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द्वीप समह ब्तानिया 


देहली से वम्वई होते हुए हमारा हवाई जहाज मिसर 
कौ राजधानी काहिरा पहुंचता है ओौर वहां से पेरिस के ऊपर 
उड़ान करता हुजा लण्डन कं हवाई अडड ऋइडान पर उतरता है 


कह मुल्को के हवाई अङ्डों पर जहाज के उतरने की वजह जह्‌ 
सं यह सफर तीन दिन मे पूरा होता है । किसी जगह उतरे 
वगर सीधे लण्डन तक जाने में सिफं चौवीस घण्टे लगते हं । 


अगर हम समुद्री रास्ते से लण्डन जाएं तो वम्बई से जहाज 
म सारह्‌ कर्‌ अरव सागर सं होते हुए अदन' पहुंचे हं । 
वहा सं लाल सागर ओर नहर स्वेज की राह से स्कन्दरिया 
ओौर फिर माल्टा दवीप (जजीरे) से होते हए जवराल्टर ओर 
वहा सं पुतगाल क परटिचमी समुद्र तट से गुजर कर लण्डन 
क। वन्दरगाहु पर पहुच जाते हं । समुद्री जहाज से यह्‌ सफर 
एक हप्तः म पूरा किया जाता है । 


लण्डन :-लण्डन को आवादी वयासी लाख से उपर है 
यानि हमारी कुल रियासत जम्मू व कदमीर, गिल गित, लददाख 
व पुंछ की कुल आवादी से गोया दुगनी । यह्‌ शहर संसार भर 
म वड़ा माना जाता थ. मगर अव अमरीका का शहर न्यूयाकं 
इस का मुकावला कर रहा है । 


लण्डन म आस्मान कं साथ वातं करते हए मकानात 
ठं । यह्‌ दस दस मजिल चेह । इन मं वहत बडी बडी कम्प- 
नियो की दुकानें हं जिन पर लोग लिष्ट ( 1.1 ) के जरिये 
चट्त उतरत हं । रात कं वक्त इन दुकःनों से रंग बरगी रोशनी 
कं जरिये इर्तिहार दिखाने का एक मनोहर नजारा होता है । 


पि 


जो किक क 


पाजियामेट ( एव्पाश्पलााः ) वेस्ट भिनिस्टर 
अव्यत ( ०० 7भाण्ल ५४० ) ओर संट पाल का 
गर्जा ( &†, 255 दा एाना ) लण्डनं टावर ( 1{.0160071 
1०५) यनिवरसिटी ओर वादशाह का महल देखने योग्य 
जगह हं 
लण्डन द्निया की सव से वडी वन्दरगाह टै । ह्र मृल्क 
जहाज रेम्ज नदी में मीलों तक किनारो सं लगं हए दिखाई 
ने है । हर फिस्म का माल दु्निा कं दुर दूर कं इलाकों सं 
अ।ता जाता है । लण्डन दूनिया भर के व्योपार की मण्डी दे) 
द्वीप समू वर्ताननिया का चौथाई व्यापार यहांही होता दै । 
इगलिस्तान, वेत्ज ओौर स्काटलंड को सब रेवं यहां ही आकर 
सिलती हं ओर व्योपार मे वडी मदद दती दहं। 


1/ 


११।[ 


लण्डन कला-कौशल का बहुत वड़ा केन्र है । मशीन, 
विजली ओर जंग का सामान, घरों को सजाने की चीं ओर 
कपडे वन,ने के कारखाने यहां पर वड़ी संख्या में पाये जाते 
हे । यह्‌ कारखाने धिजली करौ ताकत से चलते हं । 


लण्डन इल्मो अदव का भी बहुत वडा कन्दर है । यहां पर 
वड़े बड़े छपे खानों मे सेड फिताबे, अखबार ओौर मासिक- 
पत अदि छते रहते हं । 


लण्डन वर्तानिया राज्य को राजधानी टै । इस लिए नौ- 
आवादियों को हक्मतों के मकजी दफ्तर भी यहीं हं । दूसरी 
ह्कमतों से आये हए राजदूत भी यहीं रहते ह । वक्त पड़ने 
पर योरूप कं गौर देडों के लोग अधिकतर यहीं आकर शरण 
लेते हं । इस शहर मे उस कदर आमदरप्त रहती है कि लोगों 
के आने जाने के लिए सड़क ना काफी सावित हई हे, इस लिये 
जमीन के नीचे सुरंगे वना कर जमीन के नीचे चलने वाली 
रलो का जाल इस शहर मं विषछठाया गया है ओर बहुत लोगों 
की आमदरप्त इन.पर ही होती है । 
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अव हम लण्डन से दक्षिणी वेल्ज, वरमिघम, लकाशायर, 
याकंशायर, न्यूकेसल, क्लोराइड ओर फों की वादी देखने 
जाएंगे । इन इलाकों मे वर्तानिया के सव से बड़ न्नती शहर 
वाका हं । 


ब्िस्टल ओर दक्षिणी वेहज्ञ ^: --ग्रेट वंस्टन रलव 
( 9641 फ 3516711 7२211५8 ) मं सवार हो कर्‌ लण्डन्‌ क 


` पश्चिम की तरफ चलें तो दायें वाये छोटे छोटे पहाड़ देखने मं 


आते टं । इन पहाड़ों की ठलवानों पर वाग हं जिन मं किस्म 


किस्म के मेवेदार दरघ्त लगे हं । इन पहाड़ों पर कहीं कहीं 


चराग (पशुओं के घास चरने कं स्थान) भीहं। जिन मं 
गाये ओर भेडं चरती दिखाई देती हं । वादियों मे गन्दुम कं 
खेत हे । चूंफि जमीन हमवार नहीं है ओर मशीनों से ज्यादा 
काम नहीं लिया जा सकता, इस लिए हल जोतनं का काम 
घोड़ो से लिया जाता है । यह्‌ हल नई शकल कं हं मौर हमारे 
हां भी इप्तेमाल हो सक्ते हँ । इन इलाकों मे आवादी वहत 


ही कम है । कहीं कहीं दो दो चार चार मकान देखने मं अति हं । 


्रिस्टल के नजदीक पहुंचते ही रेलगाड़ी एक घनी आबादो 


, स गुजर कर शहर के एसे हिस्से मं पहुंच जाती है जहां कारखानं 


। इन की ऊपर उठी हुई अनगिनत चिमनियो से धुआं निक्रैल 
कर आकाश पर बादल की तरह फल जाता है 1 इन कारन 


- मे मशीनें, जहाज, सिगरेट ओर दूसरी वहतं सी चीजे तय्यार 


की जाती हं । त्रिस्टल चैनल. के पार दक्षिणी वेल्जं मं कर 

दरगाह ओर कारखानों वाले शहर हं जिन म सव सं बड़ा 
स्वांसी' है । यहां लोहे के पिधलाने ओर डब्बे बनानं कं कड 
कारखाने हे । इन कारखानों के लिए लोहा स्पेन से ओर टीन 
मलाया से आता है) 


्रिस्टल, स्वासी ओर कई बन्धरगाहों से कोयला, लोह 
तव, मशीनें, जहाज, डिब्बे ओर्‌ दूसरी चीज बाहिर भेजी 
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जातो हं । कोयला इस इलाके मे बहुत पाया जाता है । इसं 
लिए कारखानों वाले बहुत से शहूर इस के आस पास आवाद हे । 


जरमिघम ---यहां से वरमिघम चलं तो बाई तरफ 
उत्परी वेल्ज का पठार (सतह मुतफा) है जिस पर केम्बरीन 
एक लम्बी पवंत श्ुखला खडी है । इन पहाड़ों ओर ऊचाद्यों 
प्र काफो बारिश की वजह से घास वहत उगती है, इसलिये 


मेड ओर दूसरे पश पाले जाते ह । हमारी दाई तरफ मेदानी 
... इलाका है जहां गेह  पेदा होता है । वर्तानिया मे खेती वाडी 
. के लिए जमीन बहुत ही कम है । इस लिये वह्‌ लोग इस थोडी 


सी जमीन से ज्यादा सें ज्यादा फायदा उटाने की कोशिश 


करते. हं । इस गजं सं वह्‌ नये तरीके कर हल, अच्छे बीज ओर 


बहुत हौ अच्छी खाद का प्रयोग करते हं ओर इस तरह थोड़ी 
जमीन से ज्यादा फसल पैदा करते ह । 


वरमिघम भी इसी मेदान में वाका है । इस के नजदीक 
आव्रादो वहत घनी है । खास बरमिघम में दस लाख से ज्यादा 
लोग आवाद हुं । वन्दरगाहं दूर होने की वजह से यहां छोटी 


छोटी चीजं बनाई जाती हुं जिन में जंगी सामान, दस्तकारी 


के. साधन, मोटर इंजन, छोटी छोटी मशीनें ओर साईकल 
खास तौर पर वणेन करने योग्य ह । कोयला नार्थं स्टाफ ओर 
सौध स्टाफ से निकलता है । सौथ स्टाफ का कोयला बरमिघम 
मौर उस के आस पास के शहरों के कारखानों मेँ इस्तेमाल होता 
है । यहां का तय्यार फिया हआ माल लंडन , त्रिस्टल ओर 
लिघरपुल से बाहर जाता है । 


लिवरप्‌ल :-द्वीप समूह्‌ वर्तानिया में लंडन के वाद 
लंक शायर लिवरपुल बड़ी बनदरगाह है । यहां से मानचैस्टर 
ओर दूसरे आस पास के शहरों में तय्यार किया हआ माल 
वाह्र भजा जाता है । मानचेस्टर मं रूई का व्योपार बहत 
बड़ पमान पर होता दै । वर्तानिया को सरकार ने लिवरपूल 





[र 


दंगलिस्तान से कोयला कौ वर-आमद दो २ मील लम्बी सात गाडियां जनूवी वेत्ज कौ कानों से बसंल्ज 
|. कौ बन्दरगाह्‌ तक कोयला पहुंचा रही हँ 1 


न नीणग्ते --~- ~= ---~~---=-- ~~ ~ सा कान के 
# ना अ ~---~~ ~ ~ - ~ ------- --- - ~----~------- म क => = 


५ 


०८ 
न षु, #' श 
+ न. 


॥ 
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से मानचैस्टर तक एक बड़ी नहर बना रखी है । व्योपार कौ 
उन्तति के लिये इस नहर पर एक एसा पुल है जिस कं ऊपर 
से पानी की एक ओर नहर गुजरती है । जव किसी जहाज 
को उधर से गुजारना होता है तो यह पल सडक के किनारों 
के साथ साथ खडाहो जाता है ओौर जहाज के गुजर जाने पर 
फिर अपनी जगह पर लौट आता है । इस नहर से वड़े बड़ 
जहाज वरावर मानचैस्टर तक पहुंच जाते हं । 


लंकाडाथरः--मान्चैस्टर ओर उस के आस पास के इलाके 
को लंकाशायर कहते हं । पहले यहां ऊनी कपड़ा वनानं क 
कारखाने थे । लेकिन जव कारखानादारों को मालूम हुआ 
कि यहां की जलवायु सूत के कारखानों कं लिये फायदा दनं 
वाली है तो उन्हों ने यहां सूत के कारखाने खोले । लंकाशायर 
की आबोहवा नमी वाली है । एसी जलवायु मं रूई का धागा 
मशीन पर लगाते वक्त टृटता नहीं ओर बुनाई के काम मं 
आसानी रहती है । 


अमरीका, मिश्र ओर हिन्दोस्तान से रूई पहले मानचेश्टर 
ओर फिर वहां से आस पास के उन शहरों में भेजी जाती है 
जहां रूई कातने के कारघाने हँ । मानचैस्टर के उत्तर मे कद 
ओौर शहर ह जिन में कपड़ा बृ ने के कारखाने हं । बुना हुआ 
कपडा सेट हैलन्स कै पास के तीन शहरों में रंगाई ओर छपाई 
के लियै भेजा जाता है । फिर सिवरपूल कौ बन्दरगाह्‌ सं 
दिसावर को भेजा जाता है । 


लंकाडायर में कोयला बहत पाया जाता है । इस लियं 
कारखानों वाले सव शहर कोयले की कानों कं आस पास ही 
वाका हं । इन में आवादी वहुत घनी है । 


कारखानों मे सिफं ओरतं ओर लडकियां काम करती हं 
ओर मदं कानों से कोयला निकालते हं । इन लोगो के बच्चो 
की शिक्षा के लिये कारखानादारों ने अपने खर्चा पर इन शहर 
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में स्कूल खोले हं जिन में इन वच्चो की पढाई के साथ साथ 
कानों ओर कारखानों मे काम करनं कं तरीकं भी सिखाये 
जाते हं । 

याकंञ्ञापर --लंकाशायर सं एक हजार फुट पीनाइनज 
(एापप्पापएऽ) के पार याकंशायर चलं तो दायें वायं घाियो 
मे भेडं चरती दिखाई देती ह । पहले इन भेडां से हासिल की 
हई ऊत लंकाशायर ओर याकंशायर के कारखानों के लिये 
काफी होती थी मगर अव नहीं । क्योकि यह्‌ कारखाने अव 
बहुत उन्नति कर चुकं हं । इस वक्त भी इंगलिस्तान को चरा- 
गाहों मे लगभग तीन करोड भेड़ं पाली जाती हं । यहु गिनती 
ल्सको छोड कर वाकी योरुपकी कुल भेड़ों के आधे कं बराबर 
है 1 वाकी ऊन, न्यूजीलण्ड, आस्ट्रेलिया ओर अजंनटाइन से 
आती है । 


बाहर से आई हुई ऊन हल' को वन्दरगाह्‌ से उन शहरों 
में पहुचाई जाती है । करई शहरों कं कारखानों मं ऊन के 


च्य 


बंडल केवल खोते जाते हं ओर मृख्तलिफ किस्म को ऊन 


अलग २ कर दी जाती है। फिर यह ऊप भिन्न २ कारखानों 


मे भेजो जाती है जहां इष से कालीन, नमदे, कपड़ा ओर कड 
कई चीजे तय्यार कौ जाती हं | 


ऊत को पहले धोधा जाता है 1 धोने वाले कारखानों मं 
बहुत ही वड़े वड़े हौज होते हँ जिन मे उवलते हये पानी : से 
मशीनों कं जरिये इसे धोधा जाता है । हौजों से निकाल कर 
क्त ऊन को खुरकं करने वाली मशीनो मे डाला जाता है जहां 
से साफ ओर नमं नमं ऊन खुडक हो कर निकल आती है | 


फिर इस ऊन को दूसरे कारखानों मं भेजा जाता है जहां 
उसे मशोनों के जरिया धुनक कर कातने के लिये तय्यार 
कथा जता है । फिर उसे कातने वाले कारखानों में भेजा 
जाता है । कती हुई ऊत कपड़ा बुनने के कारखानों में जाती 
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है जहां हजारो मशीनें इस से कपड़ा तय्यार करती हं । इन 
मरीनों के शोर से कान पड़ी आवां सुनाई नहीं देतीं । काम 
करने वाले एक दुसरे से इशारों से वाते करतं ह । 


रे यै 


लीडज मे इस कपडे से लिवास तय्यार विये जातं ह । 
इस लिये यहां लिवास वनने कं वहत वड़े कारखाने हं । 


न कारखानों के लिये याकंशायर कौ का तों से कोयला 
निकाला जाता है । कारखानों वाले सव शहर ईहीं क नों के 
आस पास आवाद ह । इन का तय्यार किया हु माल हल 
की बन्दरगाह से बाहर भेजा जाता है । 


लेफील्ड ---याकंशायर के दक्षिणी दिस्से मं शंफील्ड 
वाका है, इस के इदं दं करई वहुत वड़े वड़ं शहर आवाद ह । 
हर कारखानों वाले शहर को तरह्‌ इन की आवादी भो बहुत 
घनी है । इन शहरों मे छरियां, कटि, चमचे, चाक्‌ जौर इसी 
किस्म की कई ओर चीज त्यार की जाती हँ 1 लोहा स्पेन 
ते मंगाया जाता है । लेकिन वद्या किस्म कं सामान के लियं 
लोहा स्वीडन से आता है । स्वीडन का लोहा स्पेन के लोहे से 
अच्छा होता दै । शोफील्ड की वनी हुई चीजें दुनिया भर में 
मशहूर हं । 


अभ्यास 


१. देहली से लण्डन तक हवाई रास्ते का नक्शा वनाइये ओर उस 

मेँ वहु तमाम शहर दिखाइये जहां जहाज उतरते हं । 

२. हमारी रियासत कौ आबादी चालीस लाख दै ओर लण्डन की 
बयासी लाख । इस को ग्राफ से दिखाइये । 

२. बर्तानिया की आबादी पांच करोड है 1 फी आदमी आध सेर गेहूं 
रोजाना के हिसाब से कितने करोड मन गेहं कौ जरूरत है । 
बर्तानिया मे तीन करोड़ मन गेहं पैदा होती है, इस कौ जरूरत 

ओर कमी को ग्राफ से दिखाडये । 


य १८१. ० 
र ~ कानन न ककि 





व 


सवालति 


१. लण्डन के बारे मे आप क्या जानते ह? 
इ ग्लिस्तान मे खेती बाड़ी कंसी होती है? 

३. शफोल्ड, बैडफोडं, मानचैस्टर ओर स्वांसी मे किस किस्म कं 

कारखाने पाये जात हं 1 इन के लिये कल्वा माल कहां से आता 

८ | 

४. मानचंस्टर नहर का क्या महत्व है । इस केवन ने से पहले 
लिवरपल तक एक मन रूई पर एक पैसा ज्यादा खचं आता था | 
इस जमाने मे सादृ तीन लाख टन रूई सालाना लिवरपल से 
मानचस्टर तक जातौ यी । बतादये कूल कितना खर्च आता था । 

५. एक पौण्ड रूई से सात गज कपड़ा बनता है । बताइये सा ठ्‌ 
तोन लाख टन रूई से कितना कपड़ा वन सकता है ? 

६. ऊन के कारखानों में काम कंसेहोतादहै? 


द्वीप सप्रूह वर्तानिया 
कला-कोशल ओर पेशे 


बर्तानिया कं मेरे :--रोफील्ड से प्रिम्सवी की बन्दरगाह 
चलिएु । रास्ते मे छोटे मकानात देखने मे आगे । दन पर 
षास फूस को छत्तं पड़ हं । यह मछठेरों कं घर है जो प्रायः अपने 
घरों म बेठ अपने जालो की मरम्मत करते दिखाई देते हं । 


शाम होते ही यह मेरे अपने जाल उठा कर छोटे र 
जहाज) म सवार हो जाते हुं । ग्निम्सवी की बन्दरगाह से हर 
शाम एस सकडा जहाज चलतं ह जो उत्तरी समद्रमें दर 
गरैटफिशर वंक ओर डागर बैक की तरफ जाते > । आइयं 
हम भी इन ही के साथ एक जहाज में सवार होकर इन का 
नजारा दलं । प्रटफिशर वंक ओर डागर वैक की तरफ 


५ 
इगलिस्तान कौ मुख्तलिफ वन्दरगाहों से भी सकंडों जहाज 
आते हं । इस खास जगह पर आने की खास वजह यह है कि 
यहां पानी की गहराई कम होने को वजह से मछलियों की 
पदावार ज्यादा होती है । यह समुद्र मे दूर २ एक खास तरतीव 
स विखर कर जाल फकना शुरू करते हं । जाल की चौडाई 
पन्द्रह ओर वीस गज कं दमियान होती है । यह्‌ जाल फटवाल 
जसा गोल गोल चीजों से वन्धे होते हं । इन के सहारे जाल 
नीचे नही जा सकते हं । लेकिन उन को सीधा खडा रखने के लिए 
उन के निचले फिनारे से वोज्ञल चीज वांधी हुई होती हे । एक ्‌ 
एक जहाज पर सवार माहीगीरों के जाल तीन ओर चार 
मोल के दमियान फले होते हे । इंगलेड ओर स्काटलंड की 
बन्दरगाहों से हजारो एसे जहाज अवतूवर ओर नवम्बर के 
महीनों मं नारे, आईसलंड, न्यूफोौण्डलेड तक जाते हँ ओर 
वहां से मछलियां पकड़ कर अपने मुल्क मे लाते हें । कहते हं 
कि अगर यारमौथ ओर लोस्टाफत के जहाजों के जालों को 
एकं कतार मं रखा जाये तो वह॒ इगलिस्तान से अटलांरिक 
समुद्र (अन्धमहासागर) कं पार अमरीका तक फल जायेगे । 


एसे ही दूसरे जहाजों से एक ओर किस्म के जाल फेके 
जाते हं जो वड़ी २ बोरियों जसे होते हें । यह्‌ जाल समुद्र की 
तह तक पहुंचने वाले होते ह । 
१, एसे बीसियों जाल एक २ जहाज से डाले जाते हँ । इन से 
समुद्र को तह पर रहने वाली मछलियां पकंड़ी जाती हं । 
एक ओर किस्म का जहाज दस २ वारह २ मील लम्बी 
रस्सियां समुद्र मं फकता है जिन मं पांच २ छः २ हजार काटे 
लगे होते हुं । इन से काड मछली पकड़ी जाती है । 


यह्‌ मेरे समुद्र मं जाल फक कर जहाजों में सो जाते हं । 
प्रातः समय उठ कर जाल खंचते हे तो छोटी बड़ी मछलियो 


न क क ` व्क 


अ 


न~" क~ ~ = = = = स+ त 
# न हरः ॐ = = 
न क न्य प 
जहि जा द न ति ` भ ज शपः = ७ दाक का ट ष्व स ॥ 
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न दरो के ढेर लंग जाते हँ । फिर यह लोग अपनी २ बन्दरगाहा 
करी तरफ जाते हँ जहां व्योपारो इन मछलियों को जहाजो के 
जसि जर्मनी, पोलैड, रूस, स्पेन, इटली जीर द्‌सरे मुल्को 
मे भेज देते हे । इन जहाजो मे चीजों को रण्डा रखने वाली 
मशीनें लगी होती हँ जिन कौ मदद से यह्‌ मछलियां ताजा 
ही इन मुल्क मे पहुंच जाती हं । मछलियो का व्योपार अगरचि 
दूसरे व्योपारों के मुकावलं मे बहत ही छोटा है फिर भो यार 
मौथ, लोस्टाफत ओौर म्रिम्सवी को तीन बन्दरगाहों से एक 
साल मे साढे पन्द्रह करोड़ मन कं करीव मछलियां पकड़ी गई । 
यहः सव काम वहत बड़ी वडी कम्पनियां चलाती हँ ओर यह 
मेरे तो सिफं मजदूरी पर काम करते हं । 


न्यकंसल :--अव उत्तर की तरफ न्यूकसल चलिए । 
दा तरफ पैनाइन के पवैत हं ओर वाये तरफ वोल्टजं की 
पवत माला । द्मियानी वादी को याकं मैदान कहते हं । पनाइन 
पङिविमी हवाओं को यहां आनं से रोकता है । इस लिये इलाका 
कृ खुश्क है । यहां भी गेहं की खेती होत दै लेकिन आवादी 
बहत ही कम है । 


जहा साकी का काम :-इस क आगे “क्ली वलंड' है । 
यहां लोहे ॐी कान हू । मिडल्स कर्यो स्टाक्टन ओर डारलिगटनं 
में लोहा पिवलाने कं कई कारखाने हं । इन कारखानों कं 
लिये कोयला न्यूकंसल से आता है । यह जगह्‌ इगलिस्तान 
मे कोयले के लिये मशहूर थी । लेकिन अब इस से भी बड़ २ 
कान मालूम हुई हँ, जो दक्षिणी वेल्ल याकंशायर आर लका- 
शायर मे वाका ह । न्यूकंसल ओर इस के आस पास कं शहरो 
मे जहाज बनाने के कई कारखाने हं । यहां भी दूसरे सन्नती 
इलाकों की आवादी बहुत घनी है । 


दुनिया मेँ सव से पहली दफा स्टाक्टन ओर डारलिगटन 


| | 
कं दमियान ही रेल चलती थी । जाजं रटीफनसन . जिस ने 
दजन ईजाद किया, इन्ही कारखानों मे काम किया करता था। 


न्यकसल ओर उस के कोयले के जखीरों से अव हम आगे 
जाते हं । वाये तरफ दक्षिणी हार्ईलेड है जो स्काटलेड में शामिल 
हे । यह हाईलंड पर्चिमी समुद्र तट तक फला हुआ है 1 इन कं 
ऊपर रलं चलती हं ओर लंकाशायर को एडिनवगं से मिलाती 
हं । जिस रेल से हम जा रहे हँ यह पूर्वी समूद्र तट के साथ साथ 
होते हुए एडिनवगं पहुंच जाती है ? यह्‌ तंग मैदानी रास्ता है । 


 एडिनबगं --यह्‌ स्काटलंड की राजधानी है । इस के साथ 
ही लीथ को वन्दरगाह्‌ है । यहां से एडिनव्गं ओर उस के आस 
पास कं इलाकों का व्यापार होता है । लीथ स्काटलेड के मष्ेरो 
का सव से वड़ा अइड है । हम घने आवाद इलाकों से गुजरते 
हुए ग्लासगो पहुंच जाते हं । यह एडिनवगं के परिचम में दरि- 
याए क्लाइड कं मुहाने पर वाका है । यह वर्तानिया मं जहाज 
वनाने का सव से वड़ा मकंज है । यहां की आबोहवा लंकाशायर 


ष 


को तरह नमी वाली दहै । इस से फायदा उठाने के लिए 
कारखानादारों ने यहां भी रूई से कपड़ा वनाने के कई बड 
वड़े करवाने खोले हं । यहां -ऊनी कपड़ा बनाने के भी करई 
कारखाने हं ओर याकंशायर को तरह यहां भी अजंनटाइन, 
आस्ट्रेलिया ओौर न्यूजीलंड से ऊन आती है । इस के इलावा 
उत्तरी ओर दक्षिणी हाईलंडज से भी काफो ऊन आती है । 


दन ही कारखानों की वजह से यह भी बहुत घना इलाका है । 


इस वादी मं फोथं ओर क्लाइड दो दरिया वहते हे । 
इसलिये इसे क्लाइड ओर फोथं की घाटी कहते हं । ग्लासगो 
से लौट कर दरिया फोथं कं पुल पर से गुजरिये । यह्‌ पानी की 
सतह से तीन सौ फुट से ज्यादा ञचाटहै ओर उसकी कुलं 
लम्बाई नौ हजार फट कं लगभग है 1 यह सारा पुल लोहे का 
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वना हआ है ओर वड़ा मजबूत है 1 यह इञ्जीनिर्यारिग के काम | 
का बड़ा शानदार नमूना माना जाता है । 


इस के पार फाइफ की लोहे को कान हुं । इस कोयलं 
से स्काटलैण्ड के पूर्वी समुद्र तट पर करई छोटे २ कारखाने 
चलते हं । इसी मशरिकी साहिल से आगे जायं तो तंग साहिली 
मेदान से गुजरते हुए एनवनंस पहुंच जाते हं । 

्रापटर --आप की वाई' तरफ उत्तरी हारईलेण्ड क पहा 
हे । इन पर मिट्टी का निशान ही नहीं है । जहां कहीं थोडी सी 
जमीन भिलती है तो वहां एक यादो घर ही देखने मं आते 
हे । यहां लोग छोटे २ घर वनवाते हं ओौर जई ओर आलू को 
खेती करते हे । एेसे खेतों को वह्‌ “क्राफ्ट' कहते हं । इसी लिए 
यह लोग क्राफ्टर' कहलाते हुं । 


यह घर क्या ह? छोटी सी ज्लोपड़या हं । इन धरो कं 
एक या दो कमरे होते ह । इन्हीं मे वह सोते, खाना पकाते ओर 
अपने पशु पालते हं । कुछ कपड़ों ओर वर्तनं कं सिवा घर मं 
कोई ओर पूजी नहीं होती । 


इन गीली चट्‌टानों पर छोटी २ घास उगती है जिस पर 
यह लोग भेडं भी पालते हँ । इन से ऊन हासिल होती है, जो 
यहां की ओरतें सदियों मे कातती रहती हं । इस से यहां कं लोग 
एक मोटे किस्म का एक कपड़ा वना लेते हं जो. इन्हं जाड सं 
वचाता है । वची हई ऊन शहरो मे जाकर बेच देते हं । 


यहां न तो कोई स्कल है ओर न कोई दुकान । सरकार 
की तरफ से अध्यापिकाएं मुकरर हं जो एक हुप्ता एक क्राफ्टर 
कं घर ओर दूसरा हप्ता दूसरे कं घर पढाती हुं । इसलिये इन 
कं वच्चो को पांच २ सात २ मील चल कर पुने के लिये जाना 
पड़ता है ओर वहं सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम मं हंसी खुशी 
पटने जाते हं । यह्‌ लोग खेती के इलावा मछलियां भी पकडते 


अ क काको के 


13 
हं ओर इसी तरह अपना निर्वाह चलाते ह । 
अभ्यास 
१. डगर वैक ओरं प्रेटफिशर वक कौ पौजीरान (स्थिति) नकदो 
के जरिये जाहिर कीजिए 1 
२. नीचे दिये हुये शहरों की आबादी को ग्राफ से जाहिर कौोजिए-- 
न्पूकंसल (२,८३,०००) दो लाख च्रियासी हजार । 


र्लासगो ( ११,००,००० ) ग्यारह्‌ वाख । 
एडिनवगं (४,५०,०००) सादृ चार लाख । 


सवालात 


१. उत्तरी हालैड में कौन कौन से लोग बसत हं ? इन कं मुत्तत्लिक 
आप क्या जानते ह ? 

२. नीचे दिये हये गहर कहां वाका हँ ओौर क्यो मशहूर हँ ? क्लीव- 
लड, ग्लासगो, स्टाक्टन, एडिनवर्ग, लीथ, न्य्‌ कंसल । 

३. वर्तानिया कं मेरो के म॒त्तल्लिक आप क्या जानते हं अपने 
मल्क कौ हालत को अच्छी बनाने कं लिए अप क्या २ उपाय 
करेगे ? 


द्वीप समह बतानिया 


तिजारत (व्यापार) 


बर्तानिया का व्यापार :- वर्तानिया कं लोग दुनिया कं 

वड व्यापारी साने जाते हं । आइये देखे कि उन्हों ने व्यापार 
मं यह्‌ ऊची जगह्‌ कंसे पाई है । 

(१) वर्तानिया एेसी जगह पर वाका है जहां से योरुप ओर 

अमरीका कं साथ आसानी से व्यापार हो सकता है । 

॥२) वर्तानिया के चारों तरफ समुद्र हं ओर उस कं पास 
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समुद्रे मे चलने वाले वड़े २ व्यापारी जहाज हं । 

(३) वर्तानिया को जलवायु एसी अच्छी है कि लोग सदियों 
ओर गमियों में कड़ी मेहनत कर सक्ते हं । 

(४) इन लोगों मे मेहनत करने की आदत ओर मुर्किल 
से मुदिकल काम करने की हिम्मत पाई जाती है । 

(५) अपनी हिम्मत सेकामले कर उन्होने दूर्‌ समुद्र पार 
के मुल्कों पर अपना अधिकार जमा कर कच्चा माल 
हासिल किया । 

(६) इन देशो मं अङ्गरेजी जवान चालू कर व्यापार कं लियं 
आसानी पेदा की । दुनिया मे बीस करोड से ज्यादा 
लोग इस वक्त अङ्गरेजी जवान आसानी से बील 
ओर समञ्च सकते ह । 

(७) उन्हो ने खेती वाड कं बदले कला कौशल कौ तरफ 
ज्यादा ध्यान दिया ओर वड़े वड़े कारखाने वनाये | 
क्योकि इग्लिस्तान मे लोहा ओर कोयला नजदीक २ 
पाया जाता टै जिन पर सव कारखानो का दारो- 
मदार है । वे अपना तय्यार किया हुआ माल अपनं 
मातहत मल्कों को मण्डियों मं बेच कर माला 
माल हो गये 1 


वर्तानिया के कारखानों मं सूती, ऊनी ओर रेशमी कपड़ा 
मदीने, मोटरकार, लारियां, इज्जन, वाइसिकले, गोलावारूद 
तोप, वन्दरूक, हवाई जहाज, दवादइयां, लोहे का सामान ओर 
लाखों किस्म की छोटी २ चीजं वनती ह जिन्हं वह लोग वाहिर 
भेजते हं । इस मुल्क मं खाने की चीजों ओर कच्चे माल को 
वहुत ही कमी ह । इस लिये इन्हं अपनं लिये गन्दूम, चाय ओर 
कारखानों के लिये रूई, ऊन, लोहा, चमड़ा, कच्चा रवबड, 
लकड़ी, तमाक्‌, पटसन ओौर इस किस्म की दूसरी चीजें वाहर 
कं मुल्कों से मंगवानी पड़ती हं । हिन्दोस्तान ओर पाकिस्तान 
स कच्चा चमड़ा, चाय, रुई ओौर पटसन मंगाया जाता है । 


वि 


० 0 व कायिका ००७० कथि 
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आयरलेडः- आयरलेण्ड कं दो हिस्सं हं । उत्तरा आयर्‌- 
लण्ड जो ईग्लिस्तान, वेल्ज ओर स्काटलेण्ड को हकूमत स 
मिला हआ है । चारो को युनाइट्डि किगडम (एय 
1८: ८0०7) (संयुक्त राज्य ) कहते हं । दक्षिणी हिस्सा जिसे 
.आयर' कहते हं । यह्‌ हिन्दोस्तान की तरह स्वतन्त्र ( जम्हूरी ) 
तरीके की हकूमत है । १९२० ६० स पहुल यहं 'युनाइटिड 
क्रिगडम' का ही एक हिस्साथा । 


देलफास्ट-यह उत्तरी आयरलैण्ड की राजधानी है । वन्दर- 
गाह होने कं इलावा यह एक सन्नती मक भा है । यहां की 
लास सन्नत अलसी से कपड़ा वनाना ह । ङसलिये उत्तरा 
अयरलैण्ड मे अलसी की वहत खेती की जाती दै । यहा पालड 
ओर रू सं भी अलस्षी आती है । यहां कं कारखाना कं लियं 
कोयला ग्लासमो से आता है) 


बलिन :- दक्षिणी आयरलेड एक आजाद रीपल्लिक 
(१०८) (गणराज्य) है । इस की राजधानी डव्लिन 
है । यह्‌ वेलफास्ट कौ तरह्‌ पूवा किनारे पर आवाद है । यहां 
से इग्लिस्तान ओर स्काटलंड कं साथ व्यापार आसान! स हो 
सकता हे । यहां का ज्यादातर व्यापार लिवरपूर्ल ओर त्रिस्टल 
क साथ होता ह 1 वलफास्ट की तरह यह भो एक अच्छा वन्दर- 
गाह है ओर वहत ही वड़ा सन्नत कणर ठे । जहाज, मीनं 


रेशमी ओर ऊनी कपड़े वनाने के कारखानं यदह्‌। पाय जाति ह । 


मत्क के अन्दर जाइये तो देखियंगा कि यहां अचो २ 
घास उगती है जिस पर गाय, वल ओर घाड पलत ह्‌ । यहं 
द्ध ओर मक्खन वहत मिलता है । मक्खन निकालने वाली 


वड़ी कम्पन्नियां लारियों पर दूध जमा कर के जतत कार्‌- 
खानों मं लाती हुं | 


आयरलैड के दमियानी हिस्से मे बहुत सी ज्लीले हं ओर ` 
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1 रि 


यह हिस्सा समुद्र तट से नीचा है। इस की शक्ल कुष्ठ वुःछ 
प्याले से मिलती है । इस का क्षेत्रफल लंका कं समान है मगर 
आवादी बहुत कम है । जलवायु मे नमी पाई जाती है। यहां 
घास वहुत उगती है । मगर अनाज वाहिर से म॑गाना पड़ता है । 


क क 


सवसिति 


१. युनाइटिड किगडम (17116 ण६0०ा ) मे कौन कौन 
से इलाकं शामिल हँ ? 
इंग्लिस्तान ओर वेल्ज मे ७०० आदमी फी मुरव्वा मील रहते हं । 
स्काटलँड मे १६० ओर शायरलंड में १४०, वताश्ये आयरलेंड 
ओर स्काटलेड में कम लोग क्यों रहते ह्‌ । 
३. इग्लिस्तान कं व्यापार मे तरक्की की वजह क्या हं ! 
आयरलेंड को किन दो हिस्सों मं तक्सीम किया गयाहे। इन की 
टक मतं किस किस्मकीटं ? 


9, 


{ 
ध 
। 


स्कण्डेनेविया ओर दिनलेण्ड 
नारे, स्वीडन, उन्माकं 


इगलिस्तान के पूवं मं समुद्र पार स्कण्डेनेविया का मल्क 

वाकादहै। इसकंदो हिस्से हं। एक कानाम नारवे ओर दूसरे 

। का नाम स्वीडन । इन देशो के मगरिवी साहिल कं साथ साथ 

पहाड़ों का सिलसिला है । इन के साथ साहिली इलाका मे 
वजंन ओर ट्िवन्ढीम को वन्दरगाहं ह । 


पहाड़ों की चोटियां वफ से ढको रहती ह ओर हर तरफ 
जंगल ही जंगल हं । उन का अक्स बलीज के पानी में वहत 
ही भला दिखाई देता है । नारवे के साहिल मे खलीजं किनारा 
काट कर अन्दर दुर तक चली गई हं ओर खुदकी के टुकड़ 
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समुद्र मं बहुत तक फले हए ह । एसी खलीजो को यह्‌ 
लोग ॒"पयोड' कहते हं । इन में नारे के वच्चे छोटी छोटी 
किरतियो मं मछलियां पकडते दिखाई देते ह । इन वच्चो को 
शुरू से ही समुद्र की जान पहचान हो जाती है । इसी लिए तो 
नारवे के लोग बहुत अच्छे जहाजरान हं । 


नारवे कं लोगों का गुजारा ज्यादातर मचछलियों पर है । 
यहां को जमीन पहाड़ों ओर जंगलो से ढकी हुई हे ओर कुल 
रकबे का सिफं चार फी सदी हिस्सा खेती कं काविल है । यहां 
कं लोग जई ओर आलू की खेती करते हं । यह पेदावार तीस| 
लाख आवादी के लिये किसी तरह भी काफी नहीं, इस लिए 
अन्न वाहूर से मंगवाना पडता है । 


ट्वन्दीम से रेल ओस्लो जातीटहै जो नारवे की राजधानी 
है । यह्‌ विजली से चलने वाली रेल है । नारवे मं कोयला नहीं 
मिलता इस लिये विजली ही इस्तेमाल को जाती है। इसकी 
ताकत से नारवे के दियासलाई ओर कागज वनाने के कारखाने 
भो चलते हं जिन मे से अक्सर टिवन्दीम से ओस्लो जाने वाले 
रास्ते पर ही मिलते ह । यहां पनविजली जगह जगह तयार की 
जा सकती है । क्योकि यहां हर तरफ छोटी छोटी एसी नदियां 
हं जो पहाडो को ऊचाइयो से गिरती हं । 


ओस्लो कं आस पास को जमीन परिचमी साहिल की 
निस्वत कुछ मदानी है । नारे को अधिकतर पदावार इसी 
इलाकं में होती है । ओस्लो श्रीनगर से ज्यादा बड़ा नहीं है। 
इस को आबादी तीन लाख कं लगभग है । 


नारवे बहुत दूर उत्तर मं वाका है । इस का ज्यादा हिस्सा 
उत्घरो ध्रुव (दायरा कुतुव शुमाली) में वाका है । फिर भी 
इस को पर्चिमी साहिल की वन्दरगाहं ओर खलीजें साल भर 
खुली रहती हं । इस साहिल की आबोह्वा सदियों मं भी 
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सुहावनी रहती है । इस की वजट यह टै कि इस साहिल के 
साथ खलीज को धारा आकर टकराती है । यह गमं पानी 
कौ धारा (रौ) है । पर्चिमी गमं हवाएं भी इसी हिस्से को 
सदं होने सं वचाती हं । 


स्वीडन --ओस्लो से दक्षिण कौ तरफ गोटवर्गं चलिये । 


यह स्वीडन की एक वहत बड़ी वन्दरगाह ओर सन्नती मकंज॒ | 


हे, जो रेलवे ओौर गोटा नहर कं जरिये दक्षिणी स्वीडन के 


हर हिस्से से मिला हुआ है । गोटा नहर मे पचहृत्तर लाक ¦ 


हं । इस किस्म का एक लाक डलगेट (श्रीनगर) मं भी वनाया 
गया है जिस को मदद सं किड्तियां आसानीसे ज्ञोल उल मं 
दाखिल हो जाती हं । गोटा नहर मं इन कं जरिया जहाज 
पूर्वी तट सं इस मुल्क की ज्लीलो स दाखिवं हो सकते हं । इन 


सीलों के जरिया वाल्टिक सागर कौ वन्दरगाह नारकोपिग 


से मिलाया गया है । इस लिये गोटवगं ओर नारकोपिग दो 


कनक 


बड़े तिजारती ओर सन्नती मकंज ह । गोटवगं का व्योपार | 
ज्यादातर वर्तानिया से होता है क्योकि यह्‌ स्वीडन की दूसरी | 


वन्दरगाहो के मुकावले मं इस कं वहत नजदीक हे । 


स्टाक हात्म स्वीडन की राजधानी है ओर वार्ट्टिक सागर . 


पर वहुत वडी वन्दरगाह्‌ है लेकिन यह द्िवन्डीम कौ तरह | 
साल भर खुली रहने वाली नहीं । यह्‌ भी व्योपार की बड़ी | 
मण्डी है । इस का व्योपार ज्यादातर सर्सहीसेहोतादहै। वयोकि , 


यही मुल्क इस के ज्यादा नजदीक है । द्विवन्दीम, ओस्लो, 


गोटवगं, मामलो ओर उत्तरी इलाकों की रलं यहां ही आकर । 
मिलती हं । बाल्टिक के उत्तर ओौर दक्षिण से भी जहाज यहां , 


० = कद. र, 


ग्ड ॐ 


आकर ठहूरतं हं । यह्‌ वहुत अहम स्थान है । यहां कपड़ा वुननं , 


माचिस ओर कागज वनाने के करई कारखाने हे । 


अगर आप ओस्लो से स्टाक हाल्म तक एक लकीर खेचं 


व व 2 अ 
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तो दक्षिण की तरफ़ वह इलाका, रहेगा जिस मे गेहूं की खेती 
होती है । यह हिस्सा सतह समद्र से ज्यादा ऊंचा नहीं है । 
उत्तर म वहु टलाका टै जहां जई ओर आल्‌ को ज्यादा खेती 


होती है, आवोहवा सदं है । ठलवानों पर घने जंगल पाये जाते; 


हं । जिन की लकड़ी वाहर भेजी जाती है । यहां की लकड़ी 
सं माचिस ओर कागज तय्यार किया जाता है । 


स्टाक हाल्म से उत्तर की तरफ ञ्लील तोरिनिया के आस 
पास लोह की करई वडी वड़ी कानं हु । यह्‌ लोहा वहूत वद्या 
होता है । दोफल्ड मे उत्तम किस्म के चरे कांटे इसी लोहे से 
तय्यार होते हं । नारवे कौ तरह यहां भी कोयला नहीं मिलता 
इस लियं यहां लोहा पिघलाने कं कारखाने नहीं पाये जाते ह । 


डनमाकं ---यह्‌ मल्क स्कण्डनेविया के दक्षिण मं वाका 
है । स्कण्डनेविया वहत समय तक डेनमाकं कं मातहत रहा है । 
अगर आप दक्षिणी स्वीडन मे मामलो पहुच कर कोपनहैगन 
जाते तो उस मे आप को आध घण्टे सं ज्यादा नहीं लगता । 
कोपनहैगन जीलेंड के जजीरे म वाका है ओर उेनमाकं की 
राजघ्ानी है । कोपनहैगन' के माने हं सोदागरों कौ वन्दर- 
गाह्‌ । कोपनहैगन व्योपार को वहूत बड़ी मण्डी है । 


यह्‌ वन्दरगाह्‌ वार्ल्टक सागर ओर उत्तरी समुद्र कं 
दमियान मे एक दरवाजे का काम देती है । इस लिये यह बहुत 
अहम है । डनमाकं की कुल आवादी चालीस लाख है । इस में 
से दस लाख क लगभग लोग कोपनहैगन मे ही रहते हं । इस 
का रकवा लका से कम है ओर इस की कुल आवादी चालीस 
लाख है । 

डेनमाकं मक्खन ओौर दुध कं लिए मशहूर है । यहां इतनी 
गाये ह जितनी आवादी है । सुरो की गिनती ओर भी ज्यादा 
दै । मुगियों को संख्या बीस लाख है इस लिए यहां की खास 


पिक ~ क = = के ककः = ~ ऋ १ क ऋ 
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पदावार मक्वन, पनीर, मांस ओर अडेहें। इनकी वर-आमदं 
स देश को काफौ आमदनी होती है । यह देश बहूत छोटा ह । 
मादनियात भी कम हं । यहां की भूमि कमजोर हे । यहां न 
कोयला है ओर न एसे दरिया हं जिन से विजली पैदा हो सके 
लेकिन देश खृशहाल है । इस की वजह यह है कि यहां कं लोग 
होरियार ओर मेहनती हँ । यहां कई कारखाने ह्‌ लेकिन इनं 
सव का सम्बन्ध जरई पदावार कं साथ है । डेनमाकं मे विजली 
स्वोडन से लाई गई है | 


फिनर्लड :--स्वीडन से गजर कर खलीज बो थिनिया के 
उत्तर सं फिनलंड मे दाखिल हो सकते हे । इस मल्क का तरी 
हिस्सा पहाड़ी है । मध्य मे वहत सी श्लीलें पाइ जाती ह । यह 
जज स लाखा साल पहल वफ कं जमाने की" यादगारे हु । 
यहं सारा दश दायरा कुतुब शुमाली में वाका है । इस जमाने 
म॒ नारव, स्वाडन, फिनलंड, रूस का उत्तरी हिस्सा पोलं 
जमनी वगरा देश गहरी वफ मे नीचे दवे ए थं । अन्दाजा 
किया जाता है कि इन ज्ञीलों अ र्‌ दलदलो मं इसी पिघली 
द वफं का पानी जमा हो गया है । इस जमाने मं ग्लेशियरों 
क अमल स नारव, स्वाडन ओर फिनलंड क पहाड़ों को चोटियां 
पिस गई हुं | 


फिनलंड मं स्वीडन की तरह सनावर को किस्म के काफी 
वड जगल हं जिन की लकड़ी चीरने या इस सं कागज ओर 
दियासलाई वनाने के कई छोटे २ कारखानं हं । यहु कारखाने 
ह॑लसको ओर दुसरे शहरों मे पाये जाते । हलसको इस की 
सव से वड़ी वन्दरग।ह ओर राजधानी है । यह्‌ शहर श्रीनगर 
से जरासा ही वडा है। आबादी तीन लाख है । फिनलंड की 
डल आवाद। हमारी रियासत की आवादीं कं वरावर है । 


फिनलंड के दक्षिणी हिस्से मे खेती वाड़ काफी होती है । 


^ 


| 


ज्यादातर जइ मौर आल्‌ बोए जात है । किसान पश भी पालत 
टं । इस लिये डनमाकं की तरह यहां से भी मक्न ओर चमड़ा 
देसावर को भेजा जाता है । लेकरिन यहां की खास वर-आमद 
जगली पदावार है । 


+ 


१. 


अभ्यास 


स्कण्डनेविया कं देशों गौर फिनलैड का नकडा खीच कर इनकी 
राजधानियों कौ स्थिति जाहिर कीजिए । 

नारवे, स्वीडन, डेनमाकं ओर फिनलैड की आवादी लाखों में 
नीचे दजं है । ग्राफ वनाइये । 

नारवे-तीस लाख, स्वीडन साठ-लाख , डनमार्क-चाली सलाख, 
फिनलंड-चालीस लाख । 

इन मूलका को राजधानियों की आवादी कं ग्राफ भी वनाइये :- 
ओस्लो तीन लाख, स्टाक हाल्म छः लाख, कोपनहैगन दस लाख, 
देलसेकी तीन लाख । 


सतलात 


नीचे इन तीन मुल्क कौ सालाना दर-आमद व बर-आमद लाखों 
पौण्डो में दी गई है । बताइये आपडइस से इन कौ हालत का 
क्या अन्दाजा लगा सक्ते ह । 


वर-आमद व ` द्र-आमद 


नारवे :-मछली (७२) लक्डीका लोहे का सामान (३२) अनाज 


गूदा (६०) कागज (५२) (६३) कोयला (३२) रूई 
(२२) जहाज (३७) मशीनें 
(२२) 


स्वीडन :-लकड़ (२४० ) लकड़ी लोहे का सामान (३७) अनाज 


का गूदा (१७०) कागज (५२) कोयला (५५) रूई 
(६०) माचिस (२५) (२२) काफी (४५) 


डनमाकं :-मक्खन (२४७ ) लोहे का सामान (४५) 


अनाज (११५) कोयला (४७) दवाइयां (४०) 
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डनमाकं कं हाल से आप क्या शिक्षा हासिल करते ह ? । 

इस मिसाल को सामने रख कर हम अपने मुत्कमे किस कला को | 

तरक्की दे सकते ट्‌ । | 

३. नारवे की आवोहवा स्वीडन से वया मुस्तलिफ है { इन मृत्कों | 
का आपस मे मुकाविला करं ! | 

४. नारवे के लोग जहाजरान हं, स्वीडन कं सिपाही ओर डनमाकं 
के किसान । इस कौ क्या वजह है 

५, फिनतैँड के विषय में आप क्या जानते हं ? 


>| 


लंनिनग्राड :-फिनलंड से गुजर कर लनिनग्राड चलिए । 
यह्‌ खलीज फिनलंड पर वाका है । इसे पहले पटोग्राड कहा । 
करते थे । इसे रूस कं एक वादशाह्‌ पीटर ने आवाद किया. 
था । वह चाहता था कि किसी तरह रूस के लोग भी समुद्रो 
व्यापार मं दूसरी योरुपी कौमो के वरावर हों । इस लिए उस 
ते पटोग्राड को अपनो राजधानी वनाया मगर यह्‌ मुकाम 
राजधानी न वन सका क्योकि रूस कौ ज्यादा आवादी दक्षिण 

इस लिए कुछ देर वाद फिर मास्को ही राजधानी वना । 
फिर भी लनिनमग्राड व्यापार को एक वड़ी मण्डी वन गया । ` 
अव तो कदं रलं ओर नहरे यहां आकर मिलती हं जिस स, 
यहां का व्यापार दिन दुगनी ओर रात चौगनी तरवकी कर , 
रहा है । यह्‌ रूस कं वड़े सन्नती कनो मे से एक है। यहा, 
विजली का सामान, मशीनें, कपड़ा ओर कई चीजें तय्यार , 
होती ह्‌ । इसी लिये शहर की आवादी सारे नारवे के वरावर , 
है ओर हमारे श्रीनगर से पन्द्रह गृणा से ज्यादा है । 
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उत्तर वभे तरफ मरमास्क है । हमारा रास्ता ्चील ओनेगा 
ओर लड्गा मे सं गुजरता है । रास्ते में कई कारखाने वाले 
कस्बे आते ह । इन मं कपड़ा, लोहे की चीरे खास कर मशीनें 
तथ्यार को जाती हं । लोहा तो पासदही की कानों से निकाला 
जाता हँ जर कोयले कं वदले विजली ओर लकड़ी का इस्तेभाल 
क्रिया जाता है । इन के आस पास सनोवर के दरख्तो से भरे 
जंगल हं । ज्यों २ हम उत्तर की तरफ जाते हें दरख्तों की 
ऊचाई कम होती जाती है । यहा तक कि मरमास्कं के आस पास 
अठारह्‌ इच सं ऊचे पादं नहीं मिलते । आगे पीछे दायें वायं 
दलदल हौ दलदल हं । आदमी हैरान रह जाता है कि इतने 
धमाक सं चलनं वाली रेलगाड़ी इन दलदलों मँ फस वयो नहीं 
जात। । मगर हकूमत रूस नं इन दलदलों मं लकड़ी के पुर्ते 
वाध कर रास्तं को मजव्‌त किया है । जसे पीटर ने पैटोग्राड 
(लनिनग्राड) की वुनियादें डालते समय किया था । 


मरमास्क उत्तरी ध्रुव सागरमं रूस की एक वन्दरगाह्‌ 
ट । यह्‌ जगह ठ्डा रहती ह चकि यह दायरा उत्तरी ध्रव में 
वाका हं । यहां गमियों के छः महीने सूर्यं अस्त नहीं होता । 
बहुत नीचे दक्षिण मं क्षितिज (उष्क) पर चमकता हुआ 


सूयं दिखाई देता रहता है । गमियों मे रात के वारह वजे भी | 


वहां सूयं को किरणे सोये हुए लोगों पर पडती हं । लेकिन जव 
सदियों मं सूयं ङवता है तो महीनों मह नहीं दिखाता । उस 
वक्त वहां दिन क वारह्‌ वजे सिफं नाम को रोशनी होती है 
जिस मेये लोग इधर उधर काम काज के लिये निकलते हं । 
लेकिन जहां सभ्य लोग रहते ह, वहां विजली की रोशनी इतनी 
तेज होती है कि जंसे दिन चढ़ा होता है । अपना काम काज 
करकं यह्‌ लोग रोशनी बुञ्चा देते हं ओौर अपने दिन को रात 


वना लेते हं । 9 
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इन इलाकों मे कुछ लोग हमेशा से रहते आये ह । वें 
मंगोल जाति से हें ओर लेप कहलाते हं । इन क इलाकं को 
लैपलेड कहा जाता है । इस का कु हिस्सा फिनलंड, कृ 
स्वीडन ओर कुछ नारे में लामिल है । लेप लोग चमड़ क 
वेमो से रहते हे ओर चमडे का ही लिवास पहनते हं । यह्‌ 
चमडा रेडियर का होता दै जो कुछ २ वारहसिघा से भो मिलता 
। रेडियर इन की बे पहिया गाड़यो को खचता है जौर इन्दं 
वफ मे दर द्र तक ले जाता है । इस का मांस यह्‌ लोग खातं 
ठे ओर इस की चर्बी को जलाते ह ओर इस की हड्डयां हथियार 
वनाने के काम आती हे 1 जव सदियों मे बफं पडती हतो 
रंडियर उस के नीचे से किसी न किसी तरह अपने लियं घास 
निकाल ही लेता है । 


आकंएञ्जल ---मरमांस्कं से आकंएजल को बन्दरगाह 
की ओर चलिए ओर देखिये कि हवायट (सफेद) समुद्र मं 
सेकडो छोटे २ जहाजो मे लोग मछलियां पकडनं म लग ह्‌ । 

ङ्सी मणेरे हं 1 आकएजल ओर मरमांस्क सं लाखों मन 
मछलियां मास्को ओर इस के आस पास के इलाकों कं लिए 
जाती हं । इन दो वन्दरगाहों से रूस की लकड़ी ओर समूर 
वाहर जाते हं । मरमांस्क को खलीजी धारा कौ एक शाख 
साल भर खुला रखती है । मगर आकंएंजल को वन्दरगाह्‌ इस 
के असर से वाहर है । इस लिये लगभग छः महीने वन्द रहती हे । 


आकंएंजल के दक्षिण को तरफ पहले दलदल ओर फिर 
सनोवर के जङ्गलो से गुजर कर हम वालोगडा पहुंचे हं । 
यह एक वड़े ही काम-धन्धे का शहर है । उत्तर से मछली ओर 
सभूर दक्षिण को, दक्षिण से अनाज, कपड़ा 'वगेरा उत्तर को 
इसी शहर मे संहो कर जातं हं । मूराल पवेत की गोदी मं 
'परम' आवाद है । इस क आस पास कं दहरो मं लोहा पिघलाने, 
उस से मशीनें वनाने ओर कपड़ा बनाने कं वहत से कारखानं 
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हं । लोहा ओौर कोयला यूराल से निकाला जाता ठै । इन के 
इलावा तावा, निकल, सोना ओर तेल भी वहत निकलता है । 


सच तो यह है कि यूराल रूस की खनिज दौलत का बहुत वड़ा 
खजाना दै । 


लनिनग्राड, बालोगडा ओर परम -- यें लगभग एक ही 
सौधम वाका हं । इन गहसे कं त्तर का इलाका वहत ही सर्द 
ट ओौर सनोवर की किस्म के जडगलों से भर पुर हं । इन ह्रों 
कं दक्षिण के इलाके मे काफी गर्मी होती छ । जिस की वजह से 
खेती वाड़ी वहत होती है ओर च।ड़ पत्तों वाले दरख्तौं के 
जङ्गल पाये जाते हं । 

परमस बाक्‌ -- रूस मे ज्यादातर दरियाओं ओर 
नहर के जरिया एक जगृह से दूसरी जगह माल पलं चाया 
जता ह । यहा सडक आसानी से तय्यार नहीं टो सकतीं । 
एक तो इस लिये कि पत्थर नहीं मिलते । दसरे रूस की आवादी 
वहत विखरी हुई है ओर उन वस्तियों को सडको या रेलों 
मलाना वहत वड़ा किनि कामहै । फिरभीसरूसकी कमत 
वड २ शहरों को सड़कों ओर रेलों से मिलाने कै यतन कृर ररह 
ठं । रूस की खुश किस्मती है कि इस के सव दरिया जहाजरानी 
कं योग्य हं । वोल्गा ओर उस के सहायकौं (मुआवनों) से 
ल्सक् माल का च।थाईं हिस्सा आता जाता है । बोल्गा मेदो 
हजार मौल तक छोटे २ जहाज चल सकते हे । अगर आप 
क जहाज म परमस वाक्‌ जाने के लिये सवार हो जाएं तो 
चव दाय वाय मछेरा क घर्‌ दख पायेगे । घर क्या हं ? लकड़ी 
को च(र दीवारी गौर फस के छत की ज्चोपडियां हं । यह्‌ लोग ` 
भतः स शाम तक वोल्गा म मछलियां पक्डते दिखाई देते ह । 
इसं वह वोल्गा मां" कहते हं । 


दक्षिण की तरफ जाते हुए समारा से गुजरिये । यह एशि- 
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। याई ओर योरपी रूस कं दमियान व्यापार की वडी मण्डी है । | 
इसी लिये यहां से सायवेरिया ओर रूसी तुकिस्तान को तरफ | 
दो वडी रेल जाती हें योरूपी रूस कं हर हिस्से खास कर | 
मास्को से यह वड़ी अच्छी तरह मिला हंजा है 1 यहां परं ॑ 

ज्यादा गेहूं का व्यापार होता दै जो यूराल से यूक्रेन तक कं | 

इलाके मे पैदा होता है । इस इलाका मे काले रंग को उपजा | 
मिट्टी पाई जाती है । इस लिये इसं काली मिटटी का इलाका 
भी कहते हँ । रूप की ज्यादा आवादी इसी हिस्से पं दै । यहां 
गर्मी काफी होती है ओर बारिश लगभग २० ट्च सालाना 
होती है । एसी आवोहवा गेहं के लिये मृनासिव हँ । उपजाऊ | 
मिट्टी ओर मूनासिव आवोहवा न इस इला के को दृनियाका ॑ 
तव से वडा गल्ला ( अन्न ) पैदा करने वाला इलाका वना | 
दिया हे । 


बहुत नीचे दक्चिण मे वल्गा दलदलों से गुजरता ल ॥ | 
इन दलदलो के दाये वाये बहुत दर दूर तक घास कं मंदान ‹ 
फले हए हँ 1 वारिद की कमी को वजह से इस मे गन्दुम नहीं 
होती । हा, इन घास कं मेदानों मे भेड्‌ वकरियां पलती हं, 
लिन की ऊन, चमडे, चर्बी ओर मासका व्यापार अस्तरखान 
मे होता है 1 यहां वोल्गा कैस्पियन सागर या खिजर सागर 
ते जा गिरता है । अस्तरखान से उत्तरी जंगलों की लकड 
वाक्‌ का तेल ओर काली मिट्टी वाले इलाकं का गल्ला भी 
आस पास के शहरो ओर कस्वौं मं पहुंचाया जाता ह । 


व क ०2, 9 = -~ क ऊक ए - 


लेकिन वोल्गा का सव व्यापार कंस्पियन समुद्र कं इदं 
गदं इलाकों मे ही खत्म हो जाता है । इस लिए रूस सरकार 
इसे स्टालिनम्राड के स्थान पर दरियाए डान से एक नहर 
क द्वारा मिलाया है जहां यह ओर डान एकः दूसरे का तरफ 
सलक कर वहत नजदीक आ जाते हं । इस नहर से पूर्वी रूस 
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का माल आसानी से काला सागर ओर फिररूम सागर में 
पहु च सकता है । ॑ 

अस्तरघखान से गुजर कर वाक्‌ चलिये । यहां कँस्पियन 
सागर मं भी वहुत दूर तक तेल निकालने वाले परम्प लगा ये 
गये हं । यहां रूस का सव से वडा तैल का खजाना टै । कोह 
काफ कं दामन ओर वादियों मे लाखों पम्प लगे हं । यह तेल 
वड़े बड़े नलकों के जरिये वातोम पहुचाया जाता है । जहां 
यह साफ करर दूसर मुल्कों को भेजा जाता स 


रोस्टो से अडीसा ---वाक्‌ से रोस्टो चलिए । यह्‌ दरिय। ए 
डान पर एक वड़ो बन्दरगाह है । काली मिट्टी वाले लाके 
को गन्दुम यहां से भी दूसरे सुल्कों मे भेजी जाती है । इसके 
जरा उत्तर मं कोयले की एक वड़ी कान ह ओर साथ ही दरियाए 


नेपर के पूर्वा सकराव मे लोह कोभी एक वहत्‌ ही वडो कान है |, 


इस लियं कालासागर के साहिली शहरो मे लोहा पिघलाने 
ओर उस से रेलवे दजन, पटञ्यां, समुद्री जहाज, जंगी सामान, 
मोटर, लारियां, साइकल, विजली का सामान ओर हजारों 
किस्म की छोटी २ चीजें तय्यार की जाती ह्‌ । ज्यादातर खेती 
बाड़ी मं काम आने वाली मशीनें तय्यार की जाती हं । 
१९३३ ई० ओर १९३८ ई० कँ द्मियानी पांच सालो में रूस 
गे हजारों एेसी मशीनें वनाई ओर किसानों को खेती के काम 
सं आजाद करा कं सन्नत ॒(रिल्प) की तरफ़ लगा लिया । 
सालाना दस पन्द्रह लाख आंदमो खेती के कामों से फारिग 
हो कर सन्नती कामों (शिल्प आदि) में लग जातेथे। र्समें 
भो लोग इंगलिस्तान की तरह चित्प केन्र के आस पास 
जवाद्‌ हो रहे हं । रोस्टो ओर अडीसा से द्मियानी इलाके 
को आवादी बहुत तेजी से वद्‌ रही है । अव अडीसा चलिए । 
ह काला सागर कं उत्तर परिचम में वाका है । यहां से भी 
कालौ मिट्टी वाले इलाके की गन्दुम वाहर जाती है । यहां से 
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आस पास के कारखानों मे तय्यार की हुई चीजं भौ देसावर 
को भेजी जाती हं । 


अडीसा से मास्को जाते हए क्यूज से गुजरिये । यह यूक्रन 
की राजधानी है । एक वहत वड़ा शिल्प कंन््र ओर व्यापार 
की सण्डी है । इस के उत्तर पूवं मं मुकाम टोला वाका हे । 
यह रूस की एक वहुत ही वड़ी कोले कौ कान ठे । इस कान 
की वजह से मास्को ओर उस के इदं गिदं का इलाका गोरकी 
तक एक वहुत वड़े शिल्प केन्र मं तब्दोल हो गया है । यहां 
के कारवानों में सूती ओर ऊनी कपड़े के इलावा लिनन भी 
तंयार किया जाता है । अलसी की जिस के रशे से लिनन कपड़ा 
तय्यार किया जाता है इस इलाके मं वहुत काइत होती ह । 


मास्को ---केमलिन के ऊंचे २ शानदार सरकारी किले 
पर रू्सकालाल रंग का कौमी स्लंडा लहरा रहादे। इसपर 
द्रात ओर हथोडा देखिये, हथोडा किसान का ओौर द्रान्ती 
मजदूर की निशानी है । यहां के कानून क मुताविक किसान 
मजदूर दिमागी मेहनत करने वाले ओर दूसरे मेहनत करनं 
वाले अपने प्रतिनिधि यहां की सोवियटों मँ भेज सक्ते हं । 
सोवियट के अथं हं सभा या पालियामेट । स्सकंहरगांवया 
मुहल्ला मेँ लोगों की छोटी २ सोवियटें हक्मत करती हं । 
ये सोवियटे हत्का सोवियटों कं मातहत होती हं ओर वे तहसील 
सोवियटों के । यहां तक करि तमाम मुल्क का प्रवन्ध एक वड 
सोविथट कं मातहत है । जो कि मिनिस्टरों की कोौसिल है। 
इस का प्रधान मन्ती ओर एक प्रजीडंट होता है । मौजूदा, 
रूस मं बहुत सी छोटी २ रियासतं हुं जिन की हकूमत लोकराज 
केटंगकी हं । यह सव रूस मं शामिल हं । इन सारी रियासतो 
को मिला कर यूनियन आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपन्लिक 
( एण ग इण्ण० इ०नगाऽ 1रचणणा० ) वनाई गई हं 
ओर इसे मृख्तसर तौर पर यू° एस० एस० आर० (ए.8.8.7२. ) 
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मास्को गलौ मं यह्‌ राज काम कर रहा है 1 इस की छाती पर लटकतं 
हए तमगे पिछले युद्ध मे इस कौ वीरता के साक्षी है कि देदा का यह्‌ 
मजदूर जाति का सच्चा सँनिक है । 
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भो कहते हं । मास्को इस की राजधानी है । वडी सोवियट 
कं इजलास यहां ही होते हें । हकमत को कामयाबी से चलाने 
कं लिये मास्को को मुल्क के हर हिस्से से मिलाया गया ह) 

इङःगलड म लण्डन को तरह रूस मे सव रेल मास्कोमे ही आ 


कर मिलती हं । 


दुसरो वड़ी लड़ाई के वाद रूस की सरहद मे काफी 
तव्दीली आ गई है । वाल्टिक समुद्र की तीन रियासते आस्टोनिया 
लटविया ओर लिथूनिया रूस के कन्जे मे आ गई ह्‌ । पोलंड 
$ पूर्वी इलाके का वहुत वडा ट्कड़ा रूस ने अपने कन्त मे 
कर लिया है । उस के वदले पोलेंड को पूर्वी परोचिया ओर 
[पर्वा सिलेशिया का इलाका दिया गया है । यह दोनों सूबे 
पिछली लड़ाई से पहले जर्मनी के हिस्से थे । दक्षिणमे भी 
रूमानिया का एक हिस्सा बेसरविया" रूस के कन्जे मे आया 
है । १९१४ ई० कीः वड़ी लडाई से पहले बेसरविया, अस्टोनिया 
लंटविया, लिथूनिया ओर पोलेड रूसी" वादशाह के मातहत ह्‌ 
थ । मगर उस लडाई कं+वाद$वाल्टिक की रियासतं ओर 
पोलंड आजाद हो गया ओर बेसरविया रूमानिया के साथ 
मिला दिया गया था । 


अभ्यास 


१. रूस का नक्शा खीच कर इस कं चार बड़े २ शिल्पकं केन्र ओर 
लड़ाई से पहले ओर वाद कौ हदं दिखादये । 

२. १९३३ ई०्मेरूसमेदो लाख ग्यारह हजार (२,११,०००)) 
टरक्टर ओर किसान कमेटियों के पास छष्बीस हजार (२६,००० 
गायां थीं ओर कुल किसान कमेटियां पच्चीस हजार (२५,००० ) | 
थीं । १९३८ ई० मे चार लाख वियासी हजार (४,८३,००० ॑ 
टरक्टर एक लाख त्रेपन हजार (१,५३,०००) गाडियां ओर दो | 
लाख (२,००,०००) किसान कमेटियां थीं । ग्राफ के जरिया | 
जाहिर करे कि रूस ने इन पांच सालों मे कितनी तरक्को की ? 





सवासात 


१. रूस की क्या २पेदावार दहै । पैदावार को वद़ानेके लिए रूस क्यार 
कदम उठा रहादटहै? 


२. रूस की हकमत के दंग के बारे मे आप क्या जानते ह ? आज कल 


के रूसियों मं किस किस्म की सियासी जागृति पाई जातीदहै ? 
३. दूसरी वड़ी लडाई के वाद रूस कौ टदों मे क्या २ तव्दीलियां 
ह 
४, सास्को, लैनिनम्राड, परम, बाक, रोस्टो, अड सा, टोला, अस्तर- 
खान, समारा क्यो मशहूर हं ! 


५. 
पलम्ड्‌ 
मास्को ओर वारस। के दमियान रास्ते मं चौड पत्ते वाले 

दरख्तों कं जंगल देखने मं आते हुं । कहीं २ जंगल साफ कर 
के खेती के लिये जमीन तय्यार करली गर्ईहै। छोटे २ गांवों 
मं रहने वाले किसान इस जमीन मं हल चला कर जई, चृकन्दर 
आलू ओर अलसौ कौ खेती करते हँ । जई ओर आल्‌ इन की 
खुराक दै । चुकन्दर से खांड ओर अलसी से कपड़ा वनाने 
कं करई वड़े कारखाने वारसा, लाज ओौर बलिन मेहं । यहां 
लोग भेड्‌, वकरी खास कर गाय ओर सुअर वहत पालते हे । 
इन कं दूध से मक्खन निकाल कर योसुप के गृञ्जान आवादी 
वाले मुल्को मे भेज देते हं । यह लोग जंगल की लकड़ी भी 
काटते हं जिस से शहतीर ओर गृदा तय्यार कर के वाहर 
भेजा जाता है । 


वारसा--वारसा पोलंड को राजधानी है । लेकिन पिछली 
लड़ाई ने इस कं शानदार मकानों ओर संडकों को वरवाद 
कर दिया है । हस मं कपड़ा, खांड ओर मीनं तय्यार करने 
के कर्द कारखाने थे जिनको आज कल पोलंड सरकार फिर 


न + 
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सं चलाने कौ तरफ ध्यानदेरहीटहै। वारसरा की आं वादी 
लड़ाई से पहले वारह्‌ लाख के लगभग थी । 


वारसा क दक्षिण में कारपेधियन पर्वतमाला है जिसकी 
वायो मं कोयला ओर लोहा बहुत पाया जाता दै। इसके 
आस पास क शहरो मे लोहे के पिषलाने ओर उस से मशीनं 
ओर दूसरी वीज तय्यार करने के कई कारखाने ह । परिचममं 
सिलेशिया का सूवा है । इस का पूर्वी हिस्सा पिछली वड़ी लडाई 
क वाद पोलंड से मिलाया गया है । इस हिस्से मं भी कोयला 
को वड़ो २ काने हं । लेकिन आज कल इन कारखानों की एसी 
अच्छी हालत नहीं जंसी लड़ाई से पहले थी । 

पोलंड की पेदावार करा वहत वड़ा हिस्सा ॐेनवर्गं से वा हिर 
जाता है । यह्‌ वाल्टिक सागर पर एक वड़ो वन्दरगाह है | 


जमनी 


पोलड की सीमा प्रांत को पार करके परिचमकी तरफ 
जाए तो जमनी मे दाखिल होगे । इस मुल्क का उत्तरी हिस्सा 


मंदानी है ओौर दक्षिणी पहाड़ी । नक्ला से मालम कीजिए कि ` 


जमन की राजधानी वलिन व।रसा से किस दिशा में वाका | 
दतरी वड़ी जंग मे जमनी को हार हुई ओौर यह मृल्क चारों 
हिस्सों मे वांटा गया । इन चार हिस्सो पर इतिहादी कौम 


यानि रूप, वर्तानिया, फंस, अमरीका का क्व्जा है । इस 
मुल्क मं भी वहत सी ्ञीले ओर दलदलें हँ जिन के पानी को 


नहरों कं जरिया निक्रालने की कोरिड्च की गई है । 


बलिन ---यह वहूत ही वडा शहर है । आवादी लगभग 


हमारी रियासत के वरावर है । लण्डन की तरह यह्‌ भी इल्मो- 
अदव (साहित्य) ओर कला-कौशल का बहुत वंडा केन्र है । 


जमनी की राजघानी है । मुल्क के हर हिस्से से रेलों, सडको 
ओर नहरों से मिला हृ है। वलिन का व्यापार 


बहत तरक्की पर था । इसी लिए इसे वाल्टिक समुद्र ओौर 
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वहीरा शमाली कौ बन्दरगाहों सं रल नहरों ओर सड़कों के 
जरिया मिलाया गथा था । लेकिन वाल्टिक का. बन्दरगाह्‌ 
चकि स्रियो मेँ जम जाती हें इस लिये वे ज्यादा लाभकारी, 
नहीं हो सकतीं । देमवगं ओर ब्रेमन दो एसी वन्दरगाह्‌ हं जो 
साल भर खली रहती ह । इन वन्दरगाहों को र्दा जमनी 
क साथ भो मिलाया गया है । हमव दरियाए हल्व कं किनारं 
से साठ मील अन्दर वाका है । नहर कील नें इस को अहमियत 
वटत वदा दी है । यह नहर वाल्टिक सागर ओर उत्तरी सागर 
को मिलाती है । यह ९४ मील लम्बी, ५०० फुट चोडी ओर 
४० फुट गहरी है । हेमवगं से ब्रेमन चलिएु । यह्‌ जम्‌ नीका 
मानचंस्टर है, यह भी हेमवगं की तरह्‌ समुद्र कं किन।र वहत 

दर दरियाए ईसर के किनारे पर वाका है । जमनी मं 
जितनी रूई खच होती है । वह॒ सव ब्रेमन से ही हो कर आती 
दै । लंकाशायर की तरह इस की ओौर इस क आस पास सव 
शहरो की आवोहवा नमी वाली है । इस लिये तो रूई क वहुत 
वड़े वड़े कारखाने यहां पाए जाते हँ । साथ ही रोहर की वादी 
मे कोले की वडी वडी कानें हं जिन से इन कारखानो कं लिय 
कोयला निकाला जाता है | 


रोहर --त्रेमन से रोहर की वादी मे चलियं । रोहर 
दरियाए रान्‌ का एक सहायक है । इस की वादी मं योरूप 
की सव से वडी कोयले की कान हं । इन के आस पास कईं 
वहुत वड़े शहर वसे हए हें । इन में से कई शहरों के पास लोहं 
की कानें भौ पाई जाती हं । इस लिए इन शहरों मं लो 
पिवलानें ओर उस से जहाज, रेलवे इंजन ओर बेटरियां, मशीन, 
मोटर, लारियां, पलों ओर जहाज के लिये तस्ते ओर हजारों 
किस्म को दूसरी चीजे तयार को जाती ह । हेगन ओर त्रेमन 
मं ऊनी कपड़ा तय्यार किया जाता है ओर करफौल्ड मे रेशमी ्‌ 
कपड़ा तयार किया जाता है 1 रोहर की कोयले की कानें 
दुनिया भर मं मशहूर हं । अव सुनिये कान में से पत्थर का 
कोयला कसे निकाला जाता है" 


। 
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पत्थर के कोयल्ते की कान 


कोयला दो किस्म का होता है । एकं वह॒ काला कोयला जो 


लकड़ी जला कर तय्यार किया, जाता है । दूसरा पक्का कोयला 
जिसे पत्थर का कोयला भी कहते हं । इस किस्म का कोयला 
दुनिया कं बहुत से मुकामात पर जमीन क अन्दर दवा हुआ 
मिलता है ओर आये दिन जगह जगह की तलाश मे माद- 


ध 


नियात क माहिर म्गुल रहते हे । इस किस्म का कोयला 


किसी देशा मे मिलना उस देश की खुदा किस्मती है वथोकि 


इस कं प्राप्त होने से उस देश में कारखाने, रेले, जहाज यानी 


कि मशीनों से चलने वाला हर प्रकार का काम चलाया जाः 
सकता हं । यह्‌ पक्का या पत्थर का कोयला जमीन की सतह 


कं तले तह्‌ व तह दवा होता है । प्राय: इन तहो को निकालतं 
निकालते कई हजार फुट तक जमीन के अन्दर चले जाते हं । 
अक्सर ओकात इन कानों मे पानी भी भर आता है । गस जमा 
हो जाती है । इस लिये इन कानों मे काम करने वालों की 
हिफाजत ओर सहूलियत के लिये वहत इन्तिजाम किये जातं 
हं । गर्मी पैदा करने के लिये यह ई धन पन-विजली की तरह 
ओर सव किस्म कं ई धनो के मुकावले मे वहत सस्ता पड़ता 
हं । इस कं जलाने से स्टीम (वाष्प) पैदा कौ जाती है जिस 
कं जरिये कारखानों की मिलें चलाई जाती ह । इस कं इलावा 
इस मं से ओर भी वहूत सी एसी चीं हासिल होती हं जो 
जिन्दगी को खुश्गुआर ओर अरामदेह्‌ वनाती हे । इसे पत्थर 
का कोयला इस लिये कहा जाता है कि यह करोड़ों वर्षं पुराने 
जमीन तले दबी हई जंगलो की लकड़ी है जो जल कर कोयला 
वनी ओर जमीन में दवी-दवी इस लम्बे समय मे पत्थरा गई । 
इस कोयला के एकं सेर से उतनी गर्मी हासिल होती है जो 
लकड़ो कं दस सेर से मिलती है | 


कोयला खोदने का काम छोटी छोरी मीनो से लिया 
जाता है । जव वहत मात्रा म कोयला खोदा जाता है तो खास 


। किस्म के पिजरों मे भर कर इसे सतह पर नाया जाता है । 


~~~ ~~~ 


== ~ 


+ पवक 
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कड्‌ बड़ी २ कानों के अन्दर छकड़े चलते हं । जिन क जरिया 
कोधला उस जगह पह॑चाया जाता है जहां इसे पिजरो भे भर 
कर सतह पर ले आते हें । एेसी कानों मे विजली क लम्प लगे 
होते हं ताकि मजदूर सुविधा सं इधर उधर जा जा सक । 


कान के अन्दर काम करना भय से खाली नहीं । कभी 
कभी तो इन मं आग लग जाती है ओर मजदूर जल कर भस्म 
हो जाते हैं । कभी पानी आता है ओर ग्रह विचारे इव कर मर 
जाते हं । कभी चटटानें फिसल कर गिरती हं ओर बेचारे दव 
जाते हं । इत लिये कानों में वहत ही तजरवाकार इजीनियरों 
की जरूरत होती है जो मजद्रों को इन खतरो स वचान कं 
लिये कानों मे इस किस्म का प्रवन्ध करते हंकिनतो आग 
लग सके, न पानी चट्‌ सके ओर न चट्टाने फिसलने सं मजदूर 
को जान का नुक्सान हो । 


राइन के किनारे किनारे --ऊपर से दरियाए राइन कं 
किनारे किनारे कोलोन चलिए । यह मास्को वारसा ओर 
वलिन से पेरिस जाने वाली रेलवे पर उस जगह वाका है जहां 
रल दरियाए राहइन को पार करती है । इस लिये यह वहत 
ही गृञ्जान आवाद है । यहं से यह दरिया एक तंग घाटी सं 
गुजरता हआ मञ्ज पटच जाता है । यह घाटी जंगलो से पुर 
है ओर वहुत ही सुन्दर है । इसे राइन का वाग कहते हं 1 इस 
मं गहु, मक्को, तम्बाक्‌ ओर अग्र की खेती होती है । आस 
पास कं जगलो से काटो हई लकड राइन को भर देती है । 


इक्त के पूवं को तरफ घने जंगल पाए जाते हं । इसे व्लक 
फारिस्ट याति काला जंगल कहते हं । जमनी कीटलकडी का , 
वहुत वडा हिस्सा इसी जंगल से हासिल होता है । इस वादी 
मं मेनहम' शहर आवाद है । इस शहर तक उत्तरी समुद्र. 
से वड़े वड़े जहाज आं सकते ह । फ्रास की सरहद कं निकट | 
स्टास वं के मुकाम से एक नहर निकाली गई है । यह तहर 








35 


राइन को दरियाए रोन के एक सहायक से मिला देती र । 
दरिथाए रोन रोम सागर मे गिरता है । आप उत्तरी समुद्र सं 
राम सागर तक भो किश्ती मये जा सकते हं । आगे चल कर 
इस दरिया कं किनारे वायल' वाका है जो स्विटजरलंड का 
एक ट । वायल तक छोटं २ जहाज आते ह्‌ । राइन के 
दएवाए्‌ वार्‌ चार रलव लाइन चलती हजो यहां की गज्जान 
आवादो कं लिये आने जाने ओर वारवरदारी, का काम देती 


हं । 


अस्यास 


१ नीचे दिए हए शहरों कौ आवादी को ग्राफ कं जरया जा।हर 

कोजिए :- 

लण्डन--वयासी लाख (=२,००,०००) 

रोस्टो-तीन लाख (३,००,०००) 

वरमिघम--दस लाख (१०,००,०००) 

स्टाकहाल्म--छः लाख ( 

ले निनग्राड--तोस लाख (३०,००,०००) 

हेलसेको--तीन लाख ( ३,०० ०००) 

मास्को-- चालीस लाख 

वारसा--वारह लाख ( 

वलिन--चालीस लाख (४०,००,०००) 

श्रोनगर-दो लाख (२,००, ०००) 

२. नक्ला योरप मे दरियाए राइन दिखाइे ओर इस के किनारे पर 
जो बड़े २ शहर आवाद है वह भी दिखादये ? 


५ 


५०99 ) 


५ ,००,००० ) 


१२ )००) 9०9० ) 


सवासात 


=> 


१. जमनी, पोलेड, रूस, फिनलंड, स्वीडन ओौर नार देशो पर 
वफ के जमाने" का क्या असर्‌ पड़ाहै ? 

२, जमनी कं शिल्प के वारे मे आप क्या जानत है ? पोलेड ओर जमनी 
का मुकाविला करं { 

२३. दैमवर्ग, त्रेमन, एेसिन, बलिन, कोलोन, वारसा, करको, डेनजिग 


ओर लेबलिन कहां वाका हँ ओर क्यो मशहूर है ! 
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, कोयले की कान में कैसे काम होतादैः 
५. पिछली बड़ी लडाई के वाद पोलंड ओर जमनी की सीमामं क्या 
तव्दीली हुई दै 
९. पोलैड के पूर्वी हिस्सों मे खेती ओर पश्चिमी हिस्सो मं दिल्प कं 
पाये जाने की क्या वजह हं ! 


द्तिणी प्हादों की सैर 


स्विर्‌जरलंड ---जमनी को सीमा को पार करं तो हम 
स्विट्‌जरलेड मं दाखिल होते हं । यह योर्प का सव से अधिक 
सुन्दर देश दै । इस की वफ से ठको चोटियां, हजारो साल 
क पुराने ग्लेियर, घने जंगल, खूवसूरत लहलहाती वादिरया, 
साफ पानी की लीलं, दौडती गाती नदियां ओर उन के किनारों 
पर रंग वरंग के कुदरती फूल, हमारे मुल्क कद्मीर से वहत 
मिलते जुलते हँ । अगर हम स्विटूजरलंड को योरूप का करमर 
कहूं तो भूल न होगी । इतना फकं जरूर है कि हमारे मुल्क 
मं रेल नहीं चलतीं ओर वहां रेल मुल्क क हर हिस्से मं चलती 
हं ओर्‌ यह्‌ उन चार दरिथाओं कं साथर जाती हं जो दस 
मुल्क कं मध्य सं निकल कर पूवे से पदिचम ओौर उत्तर सं 
दक्षिण को वहते हु । उत्तर को तरफ रेवज वहता है । परिचम 
को तरफ रोन जाता है जहां यह्‌ ज्ञील जेनेवा से निकल कर 
फ़रंस मं दाखिल हो जाता है । इस जगह जंनेवा का राहर 
आवाद है। इस की खूवसूरती की वजह से लीग आफ नेशन्ज 
(1.28 ० १०५८०४३) ने इसे अपना सदर मुकाम वनाया 
था । पूव की तरफ रादन वहता है जो इ्ील कांसटेसन सं 
निकलता दै । यहीं कांसटसन शहर आवाद है । दक्षिण कौ तरफ 
टेसिनिओ आवाद ह । स्षील लोसरन पर्‌ लोसरन शहर आबाद 


। 
। 


| 


न जः कत + क क क 
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दै ओर ज्ञील ज्योरच पर ज्यारच शहर आबाद है । स्विट्‌जरलंड 
को राजधानी वनंदहै जो दरियाए आरपर वाकादै। इन 
सव श्रो मं ऊनी, सूती ओौर रेशम कं कपडे, विजली का 
सामान ओौर घेड़यां वनती हं । यहां कश्मीर की तरह रेशम 
कं कोड घरों मं पाले जाते हं । इटली ,से भी कच्चा रदाम 
मगवाया जाता है। नारवे, स्वीडन या हमारे सुत्कं करमोर 
की तरह यह्‌ कारखाने विजली से चलते हं । वहत जगहों 
पर विजली पदा करने के वड़े २ कारखाने हं । यहां को रल 
भौ विजली की ताकतसे हौ चलती हं । इस म॒ल्क मे कोयला 
या ओर किसी धातु कौ कानं नही मिलती । घाटियों म गन्दुम 
भोर अंगूर पेदा होता है । यह्‌ एक हजार फुट से तीन हजार 
फुट तक ऊंची हं । खेती वाडी कं इलावा लोग भेड्हैवकरियां 
ओर गाय वहृत पालते हँ । गमियों मे यह घास की खातिर 
एल्पस कं पहाड़ों पर ले जाते हं । इस मुल्क मं डिव्वो 
दूध, मक्खन, पनीर वन्द करनं कं कारखाने भो हं । 


स्विट्जरलंड कर्मीर कं लिये एक एसी मिसाल दै कि 
जिस के अनुसार अमल करने से कदमीर कं लोग भौ धनवान 
ओर खुशहाल हो सकते हं । मेहनत, मशक्त ओर आपस मं 
लोगों का मेल जोल जरूरी गतं हं । अगर इस रियासत कं 
लोग स्विटजरलंड कौ तकलीद करे तो इस देश कं नदी, नाला 
से बे-अन्त विजली प्राप्त कर सकते हं जिस से यहां छोटे वड 
कई प्रकार के कारखाने चल सकते हं ओर वेकारी दुर हो 
कर देश की आमदनी वढ्ाई जा सकंती है । अगर सून्च वृञ्च से 
काम ले कर इस स्थान को सुन्दर वनाया जाये तो वाह्र सं 
लोग सर करने के लिये जोक दर जोक आणएगे । इस से एक 
तो आमदनी वदेगी ओर वाहर के देशो से मेल मिलाप कायम 
होगा । 
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आस्टिया 

यह्‌ मुल्क जमनी के दक्षिण मे है ओर सतह समुद्र से 
वहत उचा है । इस का रक्वा स्काटलंड के समान है ओर 
आवादी ७० लाख दहै । स्विट्जरलंड की तरह इस का वहत 
भाग पहाड़ हे । यहां कौ वादियों मे गन्दुम, अंगूर ओौर ऊचादयों 
पर जई ओर जल्‌ को पेदावार होती है । हर तरफ पहाड़ों 
पर घने जंगल देखने पं माते हँ । पहाडों की घोटियां वफ से 
ठको होती हं । कई सुरगो, दरियाओं, पहाडों ओर लीलो 
सं होते हए हम म्यूतिक पहुंच जाते हँ । चकि यहां अंगूर वहत 
होते हं, इस लिए यहां शराव प्रनती है भौ; इसी लिये अंगूर 
वाहर सं भी मंगाए जाते हं । यहां की यूनिवर्सिटी ञओौर\दरियाए 
एसर कं किनारे पर पुराने महल देखने योग्य ह्‌ । कदमीर 
की कला को तरह म्यूनिक की कला भी दुनिया भर म, मश 
हे । यहां कई रलं आकर मिलती हे जिनमें से खास २ अस्तम्बोल 
ओर वाइना, वलिन, राइन की वादी, पैरिस ओर सोम से आने 
वाली गाड्यां हं । इन ऊ इलावा कई ओर मुकामी गाडियां 
भो चलती हुं । 


वाइना --- वाहना दरियाए उन्यूव के किनारे पर वाका 
हं ओर अस्टिया की राजधानी है। हमारी रियासत की तरह 
इस शहर मं मकानों के दरवाजों ओर खिडकियों को अक्सर 
फला से सजाथा जाता है । भास पास मेवे के वाग हं जिन मे 
मवे, सेव, नाशपाती,]गाड्‌, गिलास वगैरा की पैदावार होती हे । 


वाइना के पास हौ दरियाए मुर ओर दरियाए इनस की 
दसियानी वादी मं वहत कोयला पाया जाता हे । इसी जगह 
दतरज कं स्थान पर जर्मनी की सव से वडी लोहे की कान 
। इमौ लिप वाइना से मशीनें वमैरा बनाने कं कई कारखाने 
| 


८५११ (91 
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वादना मे फरांस, स्विट्जरलंड, इटली, युगोस्लाविया, 
वल्कान को रिथासतं, पोलंड, चेकोस्लोवाकिया ओर जमनी 
कं कईं वहुत वड़े २ शहरों से रेले आकर मिलती हं । इसलिये 
यह्‌ योरूप कं बहुत महान शहरो मे गिना जाता दै । यहां विजलो 
पदा करने कं कई कारखाने पाये जाते हं । इस शहर मं जराही 
कं प्रसिद्ध डाक्टर ओौर हस्पताल भी हं जहां लोग दुर दुर सं 
इलाज कराने आते हं । 


चेफोस्लोवाकिया 


प्राग :--यह्‌ चेकोस्लोवाकिया की राजधानी टै । पिछली 
वडी लडाई में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को हथिया लिया 
था, लेकिन लडाई के वाद यह फिर आजाद हो गया । इस मं 
दो जातियां चैक' ओर श्लाव' वसी हं, इसो लिए इस का 
नाम चेकोस्लोवाकिया दै । 


प्राग एक वहत वडा शहर दै । कई पुराने राजभवन 
दखने के योग्य हें । इस कं आस पास कोयला ओर लोहा वहत 
मिलता है । इसलिये यहां कई किस्म के कारखाने हं जिन 
मे लोहे का सामान, दवादयां, कपड़ा वगेरा तयार किया 
जाता है । चेकोस्लोवाकिया में वोहमिया ओर मराविया कं 
इलाके ऊंचाई पर वाका हँ जो चारों तरफ पहाड़ों से धिरे 
हृए हँ 1 आवादी एक करोड़ से कृ ज्यादा त 


बोहमिथा में ज्यादातर एक कौम के लोग आवाद हं 
ओर स्लोवाकिया में स्लोवाके । यह दोनी हिस्स पहाड़ी हं 
ओर बीच मे मोरिया की वादी है । मोरिया मेभ्नलन कं मुकाम 
पर वाटा वृढ फैक्ट है । चेकोस्लोवाकियाईने सन्नत मं काफो 
उन्नति की है । सूती ओर ऊनी कपड़ ओर शीशे का सामान 
यहां से बाहिर भजा जाता ह । 
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हंगरो :--वाइना से हम बूडापेस्ट जाते हं । यह हडगरी| 


को राजधानी है । हडगरी एक छोटी सी जम्दरी (प्रजातन्त) 


रियासत है । इस को उत्तर ओर पूवं में कारपेथियन के पहाड़ी 
सिलसिलो ओर दक्षिण मं उनमाकं एत्पस की ढलानों ने घेर 
रखा हे । इन पहाड़ों से करई छोटे २ दरिया निकलते हे ओर 


डन्यूव से आ मिलते हूं । इन्हीं की ल।ई हई मिट्टी से दमियानी 
वादौ वनी है । इसलिये यह वहुत ही उपजाऊ है । यहां मक्की 


ओर गेह कौ फसल वहत होती है । इसलिए वृडपेस्ट मेँ आटा 


पोसने को मीनं हुं । इन कारखानों मे कोयला इस्तेमाल 
होतादहै जो साथ ही पैक्स के स्थान पर निकाला जाता है । 
वाइना को तरफ यह्‌ वहत वडा रेलों का केन्द्र है । आस पास 
कं हर मुल्क से रोले यहां आकर मिलती हं । 


हडगरी कं लोगो का पेशा खेती वाड़ी है । खेती करने के 
तरीक पुराने हं । यह लोग मवेदी खास कर युअर ओर घोडे 
पालते हं । बूडापेस्ट का शहर दो भागों मे वांटा हआ है जो 
हिस्सा ऊंचाई पर है उसे वडा (फारसी- बुलन्द' हिन्दी वड़ा 
ओर करमीरी-बोड') ओर नीचाई पर आवाद हिस्सा को 
पेस्ट (यानि पस्त) कहते हँ इसलिये सारे रहर का नाम 
बूडापेस्ट' है । 


रोमानिया 


बुलारस्ट -- हंगरी से रोमानिया रेल में जाते हे । बडा- 
पस्ट स कड गाड़्यां रोमानिया जाती हं । इन मे से वडी २ 
बुखारस्ट मं आकर मिलती हे । 


„ बृखारस्ट रोमानिया की राजधानी है । इस कँ पास ही से 
उन्यूव वहता हे ओर यह वादी इसी की लाई हई मिटटी से 
वनी ट । यह भी हंगरी की तरह वहुत ही उपजाऊ है । इस 
मं भी मव्की ओर गेहूं पैदा होती है ओर कुछ थोड़ी सी जौ 
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ओर जई भौ । इस मेदान में पु भी पाले जाते हँ । प्रायः लोग 
खेती वाडी करते हे । 


कारपेथियन पहाड़ों की ढलानों से कहीं कहीं थोडा सा 
लोहा ओर सोना निकलता है । मगर इन की वैदावार वहत हत 
कम होती है । वुखारस्ट से जरा उत्तर मे तेल के कई चदमे 
भो पायं जाते हं । 


रोमानिया से अनाज, पर, लकड़ी ओर तेल दसरे मल्कों 
को भजा जाता है । यह काला सागर की कई छोटी छोटी 
वन्दरगाह सं वाह्र जाता है । इन मे कांस्टटा ( (मारा ) 
सव से वड़ी वन्दरगाह है । 


पिछली वडी लडाई के वाद वेसरविया का इलाका रूस 
ने अपने मुल्क मं मिला लिया । १९१४ की वडी लडाई से 


पहले भो यह्‌ र्सकाही एक हिस्सा था] 
युगोस्लाषिया 


बलग्रड --ब्‌डापेस्ट सं यृगोस्लाविया जाना हो तो हम 
इस मुल्क कं सव सं उपजाऊ हिस्संम सं गुजरते हुए वलग्रेड 
प्टुच जाते ह । यह यूगोस्लाविया का उत्तरी भाग मेदानी है । 
यहां मक्की, गेहं, चुकन्दर ओौर तम्वाक्‌ की पेदावार है । वर्य 
ग्रेड मे अस्तम्बोल ओर यूनान, इटली ओर हंगरी से गाडियां 
आती हं । एड्याटिक समद्र पर इस मल्क की कई अच्छी 
वन्दरगाह्‌ हं । मगर इन के साथ वाला इलाका पहाड़ी ओर 
बजर दै । इसलिये उन का कोई खास लाभ नहीं। फिर भी 
दक्षिण-परिचम की दो छोटी बन्दरगाहों को उत्तरी उपजा ` 
इलाकं से मिलाया गया है । इस से यहां का व्यापार थोडा 
वहत वद्‌ गथा है । इन साहिली पहाडो को उनमाकं एल्पस 
कहते ह । इस का तट लम्बा है मगर पहाड़ी होने के कारण 
लाभदायक नहीं । 


अल्बानिया -- इस के दक्षिण मे एक छोटी सी रियासत | 
अल्वानिया है जिस पर पिछली वड़ी लडाई मं कई साल पहले 
इटली ने धावा करक हथिया लिया था । । अव यह्‌ आजाद है 
इस का कल रकवा ग्यारह हजार (११,०००) मुरब्वा मील 
है ओर आवादी दस लाख है । लोग खेती वाड़ी करते ह्‌ । 
लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं । यह्‌ रियासत उन्नति मं पीषठे है । 


बल्गारिया --वत्गारिया एक छोटा सा पहाड़ी देश है जो 
वहीरा असवद के तट पर स्थित है । यहां जम्हूरो तजं को 
हकूमत है । योरूप के मुकावले मं यह इक्तिसादी तौर पर पीठे 
है । आवादी का दो तिहाई हिस्सा खेती-वाडी करता है । 
मक्को, गेह, तम्वाक्‌ ओर चृकन्दर की कार्त होतीदहै। लोग 
ड्‌, वकरियां ओर सुअर पालते हं 1 कुल रकवे का एक तिहाई 
हिस्सा जंगलात दै । यहां हल में वल जाते जाते हं ओर वाकी 
तरीका जिराअत भी हमारे तरीकों से मिलता जुलता है । 
वल्गारिया कौ राजधानी सुफिया है । अस्तम्बोल सं पेरिस 
जाने वाली रेलवे लाइन इसी गहर में से गुजरती दै । 
योस्पी तुर्की ---आगे जाकर हम तुर्की कं इस हिस्सा मं 
जो योस्प मे वाकाहै दाखिल होते हं । किसी जमाने में पूर्वी 
योरुप कौ रियासते खास कर हड्गरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया 
वल्गारिया ओर यूनान तुकीं कं अधीन थीं मगर अव 
सफ अस्तम्बोल के आस पास का रक्वा तुर्को के कन्जा में 
रह गया हे । अस्तम्बोल उस जमाने मे योरुपी ओर एशियाई 
तुको कौ राजवानी था । इस में पुराने जमाने के बहत बडे 
महल हं । यह परिस से आने वाली रेल ओर रोम सागर तथा 
काला सागर को मिलाने वाली आवनाए (जलडमरू) की 
वजह स वहुत अहम जगह है । एक तरह यह्‌ योरुप का दरवाजा 
टं । एशिया के साथ से एक पुल के जरिये मिलाया गया है । 
मौजूदा योरुपी तुर्की को आवादी दस लाख से ज्यादा है। इसः 
को वड़ी एतिहासिक विशेषता है । 


अभ्यास 


जनूवी योरुप कं दिए हए चित्र मे नीचे लिखे देशों को जाहिर करे - 
स्विट्‌जरलं ड, चेकोस्लोवाकिया, आस्या, हंगरी, रोमानिया 
यूगोस्लाविया, वल्गारिया, योरुपी तुर्की । 

नीचे पूर्वी योरुप की छोटी २ रियासतों की आवादी दी हुई है । 
इसे आधा इच ग्राफ पेपर पर जाहिर करें -- 
चकोस्लोवाकिया--एक करोड, हुगरी-- छयासी लाख, रोमा- 
निया--एक करोड अस्सी लाख, य गोस्लाविया--एक करोड 
साठ लाख, बल्गारिया--साठ लाख, योरूपी तुर्की--दस लाख, 
अल्वानिया--दस लाख । 

स्विट्जर्लंड का चित्र खींच । इस कं आस पास कं मुल्क दिखा 
कर इस को सियासी अहमीयत (राजनं तिक महत्व) पर नोट 
लिखिए । इस विचारसे इस को तुलना कडमीर से भी करे । 


सतालात 


अगर आप को अस्तम्बोल से पेरिस जानाहो तो आप किस २ 
मुल्क से गुजरेगे । उन की राजधानियों के विषय मे आप क्या 
जानते हं ? 

वल्कान कौ रियासतो मे कोन २सेमुल्क शामिल हं? उन मुल्कों 
के लोगों कं पेशो, खेती-वाड़ी, कला-कौडाल ओौर सतह्‌ कं विषय 
मे आप क्या जानते हुं ? 


की 


करमीर को एशिया का स्विट्जरलंड क्यो कहा जाता है ? इस की 
वजह्‌ वयान करे । कडमीर ओर स्विट्‌जरलंड की तुलना करे ? 


स्विटजरलंड मे कोयले कौ कमी को कंसे पूरा कियागयाहै? 
अपने मुल्क मेँ आप कोयले की कमी को कसे पूरा कर सकते हुं । 





रोमसागर (भमध्य सागर) के मुल्कां 
मं सपर 


यूनान ---अस्तम्बोल से हम वहारा फास्फारस अ।र दरा 
दानियाल से होते हए यूनान कं कई छोटे २ जजीरों सं होते 
हए एथन्ज पहुंचते हं । यह यूनान को राजधानी हं । एथन्ज 
ओर यूनान के कई दूसरे कस्वो ओर शहरों म पुराने खण्डरात 
देखने कं योग्य हुं । 


आज से लगभग चार हजार साल पहले यहां के लोग 
वहत ही सभ्य थे । सुकरात, अफलातून, अरस्तु ओर फोशा- 
गोसं यहीं के रहने वाले थे । सिकन्दर आजम भी यहीं का 
वादशाह्‌ था । उन दिनों गूनान को सल्तनत ईरान ओर हिन्दो 
स्तान तक फली हृई थो । यहां क लोगो को जवान यूनानो 
है जिसका योरूप को जवानों मं वडा दर्जा ओर असर टै । 
यूनान एक जिराअती मुल्क है । सतह पहाड़ ह । मादनियात 
वहत कम मिलते हं । यह्‌ जजीरो का एक मजमृआ है । साहिल 
वहुत वड़ा है इसलिये ये यूनानी अच्छे मट्लाह्‌ हं । यह्‌ जगह 
गमियो मे गमं ओर खुडक होती है । वारि सदियों के मौसिम 
मे वरसती है । फिर भी गमियों ओर सर्दियों की हरारत मं 
ज्यादा फक नहीं होता । चूकि इस किस्म की आबोहवा रोम 
सागर कं आस पास कं कई मुल्कों मे पाई जाती है । इस लिए 
दसं “भूमध्य सागर की जलवायु“ कहते हैं । 


यूनान में पु पालने कं लिये घास की वहत कमी है । 
वसन्त ऋतु म घास उगती है । लेकिन गमियों मे गर्मी ओर 

वारिश की कमी की वजह से सूख जाती है । इसलिये यह 
मक्खन, पनीर ओर दूध को कमी है । कर्द ऊचे पहाडों पर 
, वकरि्यां पालौ जाती हं । यहां जैतून का तेल निकाला 
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जाता है जिसे यह लोग रोटी के साथ खाते हं । यहं उयातादर 
अंगूर, संगतरा आर अजीर पेदा होते हं ओर यही यूनान की 
वरआमद का वड़ा हिस्सा है । 


इटली 

एथन्ज सं हम एड््ियाटिक समुद्र से होते हुए वीनिस 
पहुंच कर इटली कं इलाके में दाखिल होते हुं । कदमीर की 
कला को तरह वीनिस की कला दुनिया भर मं मशहूर है । 
वीनिस व्यापार को बहुत वड़ी मण्डो है । यहां के वादी लोम्बाडीं 
की पदावार आओौर वहां की वनी हुई चीजें वाहूर जाती हं । 
वीनिंस इस वादी कं हूर कस्बे ओर शहर से रेलों के जरिया 
मिला हआ है । यहां से वलग्रेड, बृड़पेस्ट, वाइना, म्यूनिक 
ओौर रोम को भी गड्थां जाती हं । 


वाद) लोम्बाडीं 
जिस तरह दरियाए जेदलम वादी कदमीर कं दमियान 


। मे बहुता है । इसी तरह दरियाए “पो” वादी लोम्बाडीं के 
, बौचों बीच वहता है । एत्पस सं निकल कर यह्‌ दरिया पूवे. 


को तरफ वहु कर एड्िथ।टिक समुद्रम जा गिरता है । रास्ते 
मं कई ओर दरिया इस मं मिलते हु ओर यह्‌ एत्पस से मिट्टी 
लाकर इस वादी मे विष्ठा देते हु । इसलिए यहु वादी बहत 
ही उपजाऊ है 1 यहां धान बहुत पदा होता है । तत, जतन 
ओौर अंगूर की पदावार भी वहुत होती है । इस लिए यह्‌ 
रेशम ओर शराव के वहुत से कारखाने मेलान ओौर ट्‌यूरिन 
मेँ हं ओर इन कं लिए “पो ओर उस कं सहायकों कौ आब- 
शारो से विजली पदा को गई है । इटली मं कोयला नहीं मिलता । 
इसलिए कारखाने ओर रेले विजली सं चलती हं । मलान 
एक वहत ही बड़ी व्यापार ओर सन्नत को मण्डी है । यहां 
हड्गरी ओर वीनिस, वाइना ओर स्यूनिक, स्विट्ज रलंड, 
फ़रंस, दृयूरिन ओर जेनेवा से गाड्यां आकर मिलती हं । 
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>यरिन उस रेलवे लाइन पर वाका है जो फ़रस को राज- 
धानी को इटली की राजधानी से मिलाती है 1 यहां मेलान 
स्विटजरलंड ओर दक्षिणी फंस से भी गाड्यां आती हं । 
इस जगह के महल ओर गर्जं देखने क योग्य हुं । कहते हं 
यहां हजरत ईता के वह कपड़ हं जो वह्‌ फांसो पर लटकाये 
जाने के वक्त पहने हृए थे । यह्‌ दोनो शहर उन रास्तों पर 
आवाद हे जो कोहिस्तान (पवेत-माला) एत्पस को पार करकं 
उत्तरी योरप को जाते हं । 


लोम्बाडी वादी के एक सिरे पर वीनिस ओर दूसरे पर 
जेनेवा है । वीनिस की तरह यह भी व्यापार कौ बहुत वड 
मण्डी है । लोम्बाडी का किसान बहुत मेहनती है ओर इस 
की खुराक वहुत ही सादी होती है । खेती बाड कं साथर 
वहु गाय बेल भी पालता है । कारखाने वाले इस से दूध खरीद 
कर पनीर ओर मक्खन निकालते हं । लोम्बाईडी का पनीर 
ओर मक्खन योरूप भर मं मशहूर है । 


इटली का वट 


लोम्वारड कं दक्षिण मे एक प्रायद्वीप (जजीरानुमा) है, 
जिस को शक्ल एक बूट से मिलती जुलती है । जेनेवा से अगर 
हुम पर्चिमी साहिल सं होते हुए रोम को तरफ जायें तो हमं 
वादियों में से गुजरते हए अंगूर, संगतरों ओर जेंतून के वाग 
देखने मं आगे । इस किस्म कं फल यूनान मे भी पाए जातं 
हं । क्योकि यूनान ओौर इस प्रायद्वीप की जलवायु एक जंसी 
ठै । पश्चिम मं दरियाए टायवर पर रोम का शहर वाका है 
जो इटली को राजधानी है । एथन्ज की तरह यहां भी पुरानी 
इमारत दखन के याग्य हु । एथन्ज की तरह पुराने जमाने मं 
रोम के लोग भी वड़ सभ्य थे । किसी जमाने में तमाम परिचिमी 
योरुप रोम कं अधीन रहा है । रोमन लोग वड़े अच्छे प्रबन्धक 
थे । उन्हो ने रोम को योरुप के हूर हिस्से के साथ मिलाया था । 
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इन्हीं रास्तों से आज कल योरुप ओर इटली के दयान रलं 
चलती हं । ईई धर्मं का सव से वडा पेशवा यहां ही रहता 
दै जिस को पोप (? ४८) कहते हं । 


वानिस से एक रेलवे बोलोन ओर फलोरन्स से लोती हई 
हटली को राजधानी रोम पहूंवती है । बोलोन ओर परलोरन्स 
उपजाऊ वादियों के वीवमेवाका है । इसलिए यह्‌ देनो 
मुकाम मुल्क कं अन्दर कं व्यापार के लिये वहत अहम हं । 
इसी तरह रोम कं दक्षिण में साहिल के किनारे नेपल्जर है । यह्‌ 
वसुवियस कं ज्वालामुखी पहाड़ के दामन में आवादहै। इस 
कं दक्षिण पूवे मे त्रिडजी कौ वन्दरगाह्‌ है ओर हिन्दोस्तान 
जानं वाले हवाई जदाजों का एक अड्डा है | 


प्रायद्कोप इटली की पूर्वी ओर पर्चिमी साहिल कं साथर 
रलं चलती हं । इटली कं पास ही सरली, २।डनिया ओौर 
कारसिका तीन वड़े जजीरं हं । कारसिका भ नेपोलियन 
बोनापाटे का जन्म स्थान फ़रांस क अधोन है। सिसली ओर 
साडगिथा इटली = टिस्से हं । सिसली ओर सानिया से लोहा 
ओर कोधला इटली जाता है । इनसे इटली के कई कारखाने 
चलते हं । 


इटली कौ आवादी साढ़े चार करोड़ दहै ओर जम्हूरी 
तजं को हकूमत है । लोम्बार्डी ओर दूसरी वादियों की पेदावार 
इस के लिये पूरी नहीं होती । इस लिये जरूरत पूरा करने के 
लिये गल्ला “गहर से ही मंगाया जाता है । इटली एक गरीव 
देश है ओर यहां के लोग दूसरे देशों मं कारोवार दंढने या 
रिहाङ्श करने की कोशिश करते रहते हं । 


रोम से हम वारसीलोना जाते ह्‌,.। यह्‌ स्पेन कं पूर्वी 
साहिल पर वाका है ओौर स्पेन की सव से बड़ी बन्दरगाह्‌ है । 


च्छ 
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बारसीलोना से आगे एत्रो की वादी है जिस मं से गुजरते 
हए सारागोसा पहुंचते हँ । दरियाए एत्रो म इस जगह्‌ तक 
किर्तियां चलती हं । यह शहर मुकामी व्यापार के लिये, 
मशह॒र है 1 आगे सतह मु्तफा से गुजर कर आप मड़ड पहु च 
सकते ह । यह इलाका वहत खुदेक है । गमियों म दरियाओों 
का पानी सूख जाता है । लेक्रिन जव सदियां आती हं तो वारि 
की ज्यादती की वजह से इन मं वाढ आ जातेहं) 


` मैडिड मुल्क के मध्य मेँ वाका है । यही बजह है कि यह्‌ 
स्पेन की राजधानी है । इस में गौर कोई खूबी नहीं । आवादी 
भी वारसीलोना से ज्यादा नहीं है । पानी को इतनी कमी 
है कि बहुत से लोग दुकानों पर पानी बेचते ह । ्‌ 


` मेड्ड से रास्ता दक्षिण कौ तरफ जवराल्टर जाता है । यह्‌ 
वह्‌ जगह दै जहां सं मशहूर अरव जनरल तारक नं स्पेन पर 
हमला करकं इसे फतह कर लिया था । इसी वजह से इस का 
नाम “जवल उल तरक पड़ा जो बाद में जवराल्टर वना ।,, 
मुसलमानों ने स्पेन पर आठ सौ साल हकूमत कौ । उन्होने 
स्पेन को वहुत तरक्की दी । इस जमाना की सड़कं, नहरे, 
मकानात, मस्जिदं अव तक मौजूद हुं जो यह्‌ जाहिर कर रही 
हं कि मुसलमानों ने स्पेन को कहां से कटां तक पहुंचाया था । 
जवरात्टर कं पास ही स्पेन की मशहूर वन्दरगाह कंडज है । 


ईस वक्त जवराल्टर अगरेजों कं अधिकार मे है । यहां 
एकं ज वरदस्त समुद्री बेड़ा है जो इस की देवभाल करता है । 
जवराल्टर को भूमध्य सागर का दरवाजा भी कहते ह । यह 
वहुत ही अहम जगह है । स्पेन में मादनियातत तो पाये जातें 


हं मगर यह्‌ दश ओर योरपी देशों के मुकाबले मे सन्नती तरवकी 
मे पीछे है । 


<~ 
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` पतगाल 


मेड्ड से हम पुतंगाल की राजधानी लिजवन को तरफ 
जाते हँ । पुतंगाल स्पेन की निस्वत ज्यादा उपजाऊ आर 
मैदानी है । पश्चिमी हवाएं इस के साहिली इलाके पर वारिद 
वरसाती हं जिस से यहां न पानी की कमी दै न पेदावार की । 
हां पर एसे दरख्त पाये जाते हं जिन की लकड़ी से वोतलों 
के काकं बनाये जाते हं । लिजवन के जरा उत्तर मं पोर्ट है 
जिस के आस पास अंगूर वहुत होता है। पौर्टा मं शराव के 
कारखाने ह जर यहां का 'ोर्टो' शराव दुनिया भर मं मशहूर 
है । 
पुतंगाल ओर स्पेन दोनों मिल कर एक जजीरा नुमा है 
जो आस्टिया कटलाता है । इस का रकवा ( ्षेतरफल ) पाकिस्तान 
के समान है मगर आवादी सिफं साढ़ तीन करोड है । परीनीज 
ना डवा तिलसिला कोह इस जजीरा नुमा को फंस ओर 
बाकी योरूप से अलग करता है । यह जजरानुमा एक सतह्‌ 


` मुरतफा है जिस मं कई एक दरिया गहरी घाटियां बनाते हं 
` शुमाली ओर मगरी हिस्सो मे खूव वारिद होती है मगर 
` मश्चरिकी साहिल सारा खुद्क रहता है ) 


अभ्यास 

१. कई वास २ शहरो कौ आबादी नी दीचे हुई हे । इन को ग्राफ कं 
जरिया खींच कर दिखादये कि कौन सा शहर कितना बड़ा है - 
बारसीलोना--दस लाख, लिजबन--छः लाख, मेडिड--दस 
लाख, वीनिस--तीन लाख, द्‌य्‌रिन--छः लाख, रोम--वारह्‌ 
लाख, नेपर्ज--आठ लाख ओौर बोलोन--सात लाख । 

२. दक्षिण योरप के चित्र मे ऊपर दिये हृए शहर ओर खास २ रेलवे 
लाइनें दिखाइये । 
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तव्ालत 


१. भूमघ्य सागर की आवोहवा से आप क्या समञ्जते ह 2 इस [किस्म 
कौ आबोहवा मे कौन २ सी चीजे पंदाहो सकती? 


२. सायवेरिया कौ जलवाय्‌ कंसी है ओर इस मे कौन सी चीजे पैदा 
हो सक्ती है ? 


.१५। 


जवराल्टर क्या अहमीयत रखता है ? इस का मृकावला बास 
फोरस से कर लीजिए ? 

%. इटली कौ जवोहवा कसी है ? इस मे कौन कौन से बडे शहर हँ ? 

५ नौम्बाड को वादी वयोकर मशह॒र है ? 


फ़ास, ३र्जियम ओर हाद 


फस ~ स्पन ओर फरंस के द्मियान पैरीनीज पर्वत 
खड़ा है जो इन दो मृल्कों के दमियान हदवंदी काकाम देता 
सभन स्‌ फस जने कं दो रारते हें । एक कोह पैरीनीज 
९ श्तनसज। मारसेल्जको जाता है ओर दसरा उस के परिचिम 
संजोवरडोसे होता हुआ पेरिस को ज) है । इन दोनों पर 
स्ल चलती हं । + 
£ वादी रोम --अगर हम पहल रास्ते से फ़रांसमे दाखिल 
ही तो भूमध्य सागर (वहा रोम । के किनारे फंस के वहत 
चइ २ वाग दखने में आयेगे जिनमें अगर, संगतरं ओर जरेतन 
? र्रख्त ह । फंस के इस हिस्से की आबोहवा यूनान ओर 
इटली को तरह की है जिसे वहरा रोम की आबोहवा' कहते हे । 


भूमध्य सागर कें तट पर फ़ास को प्रसिदध- बन्द 


दरगाह 
मारसत्ज है । यहां के वाजासों म हर्‌ मुल्क के जहाजरा 


न देखने 
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मे आते ह । बाजारों मे मृख्तलिफ मुल्को के लोग, मुख्तलिफ 
जवान बोलते हं । इस जगह से रेलवे की दो लारईनं दरियाए 
रून के दाएं बाएं उत्तर की तरफ जाती हं । वादी रून से होते 
हए यह्‌ पैरिस, ट्‌यूरिन (इटली), स्विटूजरलंड, जमनी 
वगेरा मुल्कों को जाती हं । नहर स्वेज कं खुलने से फ़ास का 
ज्यादातर विदेशी व्यापार मारसेल्ज से ही होता दे। अंगूर 
से तय्यार की हृई शराव, रशमी, ऊनी, सूती कपड़े ओर फल 
यहां से ही बाहिर जाते हं । ज्यादातर व्यापार पूर्वी मुल्कों 
ओर अफ्रीका से होता ह । अगर आप मारसंल्ज सं उत्तर क। 
तरफ जाएं तो आप पूवं में पवैतमाला एल्पस को ढलवानौ पर 
तत के अनगिनत दरख्त पायेंगे । इन के पत्तों पर ररम क 
कीडे पाले जाते ह । इसी वादी मे लीओन शहर है जिस म 
रेशम के वड़े कारखाने हँ । यह विजली या कोयलं सं चलतं 

पिजली राइन की आवशारों से तय्यार की गई है । यद 
आवशारे एेसी जगहो पर † यह दरिया स्विट्जरलंड की 
ऊचादयो से गिरता हआ आता है । लीओन म इटली स्विट्‌- 
जरलंड, जर्मनी, पेरिस ओर मारसेल्ज सं गाड़ियां आकर 
मिलती हें । यह वादी खून ओर सोन कं कन्द्र मं वाका है, इस 
लिए यह इन वादियों को हक्‌मत का सदर मुकाम रै । 


मैदानी. रास्ता --दूसरा रास्ता परिनीज क पदिचम सं 
जाता है । यहां से जाते हए आप फ्रांस के मदन इलाक म 
दाखिल होते हं । इन म बहुत वड २ वाग जो अंगूर कौ 
बेलो से लदे हे । आस पास के कस्बो म उन सं शराव वनानि | 
कौ वड़े २ कारखानं यह शराब बोडो से दिसावर को 


जाती है । 


आगे चल कर फ़ंस का मेदानी इलाका है जिस म गन्दुम 
ओर अंगर की पैदावार होती दै । दाई तरफ सतह्‌ मुतफा है 
घास क्री पैदावार काफी होनं कं कारण यहा भड बकरियां 
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पाली जाती हं जिन की ऊन से आस पास के कस्वों मे कपड़ा 
ओर कम्बल वनाए जाते हं । 


परिस पेरिस फंस की राजधानी है । मुल्क के हर 
हिस्से से यहां रेल आती हं । यहां बड़ २ सुन्दर घर वाग ओर्‌ 
` सडक हं । यह्‌ दुनिया का सव से मन्दर शहर है । यह्‌ शिल्प 

ओर व्यापार की वडी मण्डी ओर विद्या का अनमोल घर है । 
= गहर दरियाए सेन के दोनो किनारों पर वसा हा है। 

, आर वार जाने के लिये कई पुल हं । पेरिस का व्यापार ज्यादातर 
ठार को वन्दरगाहु से होताहै जो द रियाए सेन के दहाने पर 
वराका है । 


1 
द्‌, 


परिस ओर हावर कं दमियान इसौ दरिया पर रूआंग 
वाका हे । यह्‌ इंगलिस्तान के मानचेसटर अ।र जमनी के व्रेमन 
को तरह फ़ांस की रई का शिल्प केन्र है । यहां की आ बोह्वा 
नमी वाली है । इसी लिये रई के व हत ठड़ कारखाने पाये 
जाते हं.। पेरिस के उत्तर पु मे ओर्‌ भौ वहुत वड़ कारखाने हे । 


६ परिस से रीम्ज जाते हुए द। ए तरफ कौ सतह मूर्त॑फा परं 
भड़के रेवड़ नज़र पडते हं । इन की उनसे रीम्ज, लिल, 
ल्त ओर आस पास के कृई शहरो ओर करव मे कपड़ा तय्यार 
किया जाता है । इन मे रूह के कपड़े अर लिनन भी तय्यार 
होती हे । रूह अमरीका से मंग इ जाती है ओर अलसी 
१ १ । इन कारखानों को चलाने कं लिए इस इलाके 
( २३। २ कान बेत्नियम ओर प्रास कीः सर 
<९क आर पार पाई जाती हं । साथ ही लोरेनः क इलाके में 
णस्‌ का बहुत वड़ी लोहे की कान भो पाई जाती ह । इस 
नक्र म लोहे के पिलाने ओर उस से चीं वनाने के कई 
कारखाने ध जिन मेँ मोटर कार, रेलवं इंजन, लडाई का सामान 
भौर मशीनें वगैरा तयार की, जाती स 





- म्म स्नु 
"च ५५ ५ 





लड़किय। एक जगह वन्ध 


हालंड की एक गृफा मं 
गच्छियों की फसल । 
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फस, मं ज्यादातर खेती वाडी होती है ओौर -वाहिर सें 
अनाज. मगवाने की जरूरत नहीं होती 1 कला-कौरल के कार. 
खाने उतने नहीं जितने इगलिस्तान, जर्मनी या रूसमेहे। 
फ़रंस को जम्हूरी हकूमत है । इस की गिनती योप की वडी 
ताकतों मं होती है । इस का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश सें दगना 
है । अवादी सवा चार करोड़ है । फ़रंस का साहिल उम्दा 
है ओर वहीरा रूम ओर बहीरा अतलान्तक दोनों पर वाका 
दै । यहां कई दरिया हं जो नहरों के दवारा आपस मं मिलाये 
गयं हं । यहां को जलवायु उत्तर मं खेती वाडी के योग्य.है ओर 
दक्षिण मं फलों क वागात लगाए जा सकते हं । अगरचि यहां 
इगलड क मुकावले में मादनियात कम हं लेकिन दरियाओं 
के आवशारों से विजली आसानी के साथपेदाकी जा सक्ती 
है ओर इस तरह कोयले की कमी को पूरा किया जाता है। 


हालड, बेल्जियम ओर लकसम्बगं 

बेट्जियम ---फ़ंस की कोयले की कानों सं होते हए 
हम बेल्जियम में दाखिल होते हं 1 यहां इन कोयले की कानां 
के साथ लोहे की काने भी मिलती हं । इस लिए आस पास कं 
सव शहरों मौर कस्वों मं लोहे का. सामान आर दवायां 
, बनाने के कारखाने पाये जाते हैँ । इन में से नमूर (दशपणः) 
ओर लीएज के नाम वणेन योग्य हं । दक्षिण पूवे कौ तरफ 
आन पर्वत्त है जिस की ऊंचादयों पर बेल्जियम कौ भंड पलत 
ह । इस लिग्रे इन कोले वाले. शहरों के इदं गदं. आर क 
कस्वे ह जिन मे ऊनी कपड़ वनाने के कारखाने हं । व]इ तरफ 
वेत्जियम का मैदानी इलाका है जिस को जमीन पर. गेह, राई 
ओर चकन्दर की खेती होती दे 


लीएज से सीधे परिचम म ब्र॑सल्ज वाका है । यह्‌ बेल्जियम 
` की राजधानी है । देखिये रेल इसे मुल्क कं हर हिस्सं कं साथ 
मिलाती ह । ब्रेसल्ज एक बहुत ही वडा सन्नत कंड््र है .। यहां 





` ते 
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कतै कालीन हमारे मुल्क कं कालीन को तरं दूनिया भर में 


७. कै 


मशहर ह । यहां फीते भौर जालियां बनाने के कारखानं हे । | 


त्रेसल्ज कँ पञ्चिम की तरफ वेष्ट (७००९) का इलाका | 
सतह समुद्र से पस्ती मेँ वाका है । इस लिये वहां पानी जमा 
होता रहता है । इस पानी को हवा के जोर से चलनं वाले | 
पभ्पों से निक्राल कर दरियाओं मेँ डाला जाता है । अगर एसा 
त किया जाए तो यह इलाका हमेशा पानी कं नीचे ही रहेगा । 
समुद्र की तरफ से वाध बाधे गए हँ ओर पानी को अन्दर आने 
से रोक्ता गथा है । १९१४ में जमनी ने बेल्जियम पर हमला 
क्रिया तो इन लोगों ते समुद्र से वाध काट प्ि तो कई जमन 
सिपाही पानी में डव गए ओर करई दरस्तों ओर ऊचारईदयो पर 
जानें वचाने के लिये चदे । वर्तानिया, जर्मनी ओर फ्रांस को | 
तरह बेल्जियम मेँ भी रूह से कपड़ा वनाने के बहुत वड़ कार | 
खाने पाये जाते है । बास्जि की ज्यादती की वजह से आबोहवा 
तमी वाली है | 


इस के उत्तर में टेण्टवपं की बन्दरगाह्‌ है जहां से यहां 
के माल की दर-आमद वर-आमद होती है । यह्‌ योरुप को सव 
से अच्छो बन्दरगाहों मसे हं ¦ बेल्जियम मं यही एक वन्दरगाह्‌ 
है जिस में जहाज आसानी से आ सकते हँ । इसी लिए तो इसं 
मुल्क के हर रिस्से कं साथ रेलों ओर नहरों के जरिया मिलाया 
गया है । यहां पर रवड का वहत व्यापार होता है । यह्‌ रबड 
कांगो से आता है जो बेल्जियम के कन्जे मेँ है । बेल्जियम ने 
वड़ी सन्नती उन्नति की है । देश तो छोटा है मगर लोग वड 
जफाक्डा हं । 


हालंड 


एण्टवपं से राटरडम चलिए । यह हालेड मेँ वाका हं। 
बेद्जियम की तरह इस का थोडा साः इलाका समुद्र की सतह सं 
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नीचे है । इस लिये इस का नाम हालो लैड (प्०॥०५ 1.74) 
यानी खोखली जमीन है । अगर समुद्र की तरफ से वाध न 
वाध गये होते तो यह मुल्क पानी के नीचे होता । हालंड कं 
लोगों का कितना कमाल है कि उन्होंने इतनी जमीन समद्र 
कं चंगुलसेष्टुडा ली है । हालड के मध्य जोडरजी है । सं 
अव तलमीर कहते ह । यह्‌ एक कम गहरा समुद्र का टुकंडा 
~ 


द । दसकं मुंह को एक वाध के जरिये वन्द किया गयाः है ओरं 


ऋ + 


इसं भो खरक किया जा रहा है । इस तरह लाखों एकड जमीन 


समुद्र सं छीनने कौ कोशिश की जा रही दहै । यहां के लोग 


से: 


कहते हं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई ओर हम ने हालंड । 


राटरडम भौ इसी इलाका मे वाका है । यह्‌ सवसे वंडी 
वन्दरगाह्‌ है । दरियाए राइन इसी जगह उत्तरी सागर मं 
गिरता है । इस का पानी जमीन की सतह से चाह । इस के 
किनारों पर भी वांध वधि गये हं । ईस्ट इण्डीज क जजीरों 
(पूर्वी हिन्द द्वीप समूह ) से यहां रबड़, खांड, मसाले, चाय, 
ओौर काफी से भरे हृए जहाज आते हं । मगर अव इन जजीरों 
के लोगों ने हालंड से आजादी हासिल करली है ओर संयुक्त 
राज्य इण्डोनेशिया ( 1"वगाल्छ2> }) कौ नुनियाद डाली 
है । फिर भी हालंड वालों के अधिकार मं वहां कई ओर 
जजीरे हे । राटरडम से सक्खग ओर पनीर इगलिस्तान ओर 
दूसरे मृल्कों मे जाता है । समुद्र से हासिल की हुई जमीन वहत 
ही उपजाऊ है जिस में गाय ओर सुर पाले जाते हं । वह 
मे लोगों का यही पेशा ह । 


राटरडम के परिचम की तरफ उत्तरी सागर कं किनारे 
एक छोटा सा शहर हेग वाका है । यह शहर हालंड की राज 
धानी है 1 इस के उत्तर में हारलम वाका है । यह जगह एलो 
अगर बिजली के लैम्प कं लिए निहायत ही मशहूर है । एक 
किस्म का फूल जिसे टृयूलिप ( 7५1 ) कहते हं यहां बहुत 


५ &\ 
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उगता है । इसे करमीर में पुरानं जमानं मे छत्तो पर लगाया 
करते थे । आज कल भी श्रीनगर मे कड मकान मौजूद 
हे जिन की छत्तों पर यहं लगे हए ह । सकन करोर कृ लोग 
इस सन्नत की तरफ ध्यान नहीं देते । हालंड म इस सं करोडों 
रुपये कमाये जाते हँ । हालेड का सव सं वद्धा शहर एमस्टरडम्‌ 


है जो रोडरजी कं दक्षिण पर्चिमी किनारे पर वाका है जिसे 


रँ प हं जिन की वजह .से इस का 
दो नहर उत्तरी समुद्र से मिलाती हं जिन को वजहसे इसका 


व्यापार बहुत वट्‌ रहा है । हालंड मे शिल्प वहत. कम्‌ है | 
ज्यादातर खेती बाड़ी करते हँ । जौर जमीन कं चप्यं चप्प को 
इस्तेमाल मे लाते हे । यहां तक कि उन लोगों नं गा र वना ई 
है ओर उन में गुच्छो को खेती करते हं । ओर उन्ही नं शशो 
के लम्बे चौड सन्दूफ निन्द हाट दाऊप (०५६००५२) कतं 
है बनाये हँ ओर उनमें अंगूर कौ बेल लग! तेह । स दियो | 
यह अंगूर वर्तानिथा ओर दूसरे मुल्को म जाकर अच्छ दाम) 
में पिकते हँ । हालैड के लोग वड़े काविल जहाजरान दह ओर 
हिम्मत में अङ्गरेजों से कुछ कम नहीं । 


` लकलम्बगं यह वेट्जियम कं दक्षिण मं बहुत ही 
. छोटी रिथासत है । इस पर एक इघूक शासन करता हं । यह 
` "लोहे की एक वडी कान दै । यहा का लोहा बेल्जियम म पिघलाया 


जाता है । ` 


अभ्यास 


१. फ़रांस का नक्शा खींचिए ओर उस मं सन्नती ओर खेती बाड़ी वाल 
इलाके जाहिर कोजिए । सन्नत केन्द्र के आस पास जिन मुकामात 
पर कोयला या लोहा निकाला जाता है उन भौ दिखाद्ये । 
योरप का चित्र खीचिये ओर उस मे-- (१) लिजवन से मारको 
जाने वाली (२) पेरिस से अस्तम्बोल ओर (३) पेरिस से रोम 
जाने वाली रेले दिखाडइये । 
३. आगे फंस कं करई शहरो कौ आवादी दौ हुई है। इस आबादी को 
ग्राफ से जाहिर कोजिएः- 
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ग्राफ से जाहिर कौजिएः- 
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 वोर्डो-- पौने तोन लाख, लिजबन -पौने छ: लाख, मारसेल्न~ 
आठ लाख, पेरिस-तोस लाख, लिल-दो लाख । 


सवात 


१. फ्रांस की एक साल को बरामद नीचे द्जं की गई है । संख्या ओर 
गणना से फरांस.को शिल्पकला के बारे में आप क्या पता लगा 
सकते ह ? इन. सन्नतों को तरक्क। के कारण बयान, कोजिए 
ऊन ओर ऊना चोजे --साढृ सात कर)ड पौड। 
रेशम ओर रेशम को चीजे -छः करोड सात लाख पड । 
सूतो चोज -चार करोड़ वोस लाख पोंड । ` 
राराव--एक करोड़ पांच लाख पड । 
कपडे--स।ढे पांच करोड़ पड । 

२. फ्रास के बड़ बड़ शदरों के नाम बताइये ? बताइये वे क्यों मशहूर 
है ओर कहां वाका ह! 

३. ` इडःगलिस्तान ओर फंस, वैल्नियम ओर हालंड का मुकाबला 


कीजिए । बतादये इन की सन्नती ओौर खेत दावार क्या वया है 


४, हासैड वाले कहते है “ईश्वर ने दुनिया बनाई अर हम ने हालंड । 
आप इस से क्या समन्ञते ह ? उन्होने हालंड को कंसे बनाया ! 


योरुप पर आखिरी नजर 
जुगराफियाई तकरसीस 


योरूप के उत्तर मे स्कण्डेनेविया के पहाड हं जिन की 
चोटियां ऊपर सं घिसी हई ह ओर यह पहाड़ इस जजीरानुमा 
(प्रायद्वीप)से मगरबी साहिल कं साथ साथ फल हएट। 
रूस, पोलेड, जमनी, हालं ड बेल्जियम ओर फ्रांस एक मदान 
मे वाका है । यह मैदान रूस मं दो हजार मील के करीव चोडा 
है ओर फ्रांसमें कहींर दोसौ मीलसं भी कम । इस मंदान 
क दक्षिण मे एक लम्बा सिलसिला कोह है जिसे एत्पस कहुतं 
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हे 1 उप्त की एक शाख सिलसिला कोह कारपेथियन, हडगरी 
ओर पोलंड के दसिथान खड़ी है । एफ़ एड्िपाटिक समुद्र के 
किनारे २ यूगोस्लाविया सं गुजरती है । आगे जाकर इन की 
तीन शाखे हो जाती हं । एक ओर ज्ाख दक्षिणम इटली सं 
गुजरती हुई तशिसली जाती है इसे एपीनाइन कहते हं । एक 
ओर शाख स्पेन कै दर्मियान हं ओर परिनीज कहलाती हं । 
एक शाख स्पेन कं दक्षिण मं पाई जाती है जौरसीरानिवाड़ा 
कहलाती है । फ़रांस मे एक ओर शाख जोरह्‌ कहलाती है जिस 
की सव से उवी चोटी मौण्ट ब्लाक है जो पन्द्रह हजार फूट 
ऊचीहं। ॑ 


बारह :--परिचमी हवाओं को वजह से योरुप के परिचम 
मं ज्यादा वारिश होती है ओर पूवे मं कम । ज्यादा वर्षा वाले+ 
इलाकों मं स्कण्डेनेविया, द्वीपसमूह्‌ वर्तानिया, फ्रांस ओर 
पुतंगाल कं परिवमी साहिली इलाके शामिल हं । सिलसिला 
कोह एल्पस पर भी बहुत वारिश होती है । रूस के दक्षिण 
पूवं मं बहुत कम वारिश होती है । टण्ड़ा के इलाके में ज्यादातर 
वफं पड़ती है । वाकी योरूप मे वीस से चालीस इच तकं वारि 


होती है । 


आबोहुवा :--योरप वहत शुमाल मे वाका है । इस लिये 
यह सदियों मे ज्यादा सदं होता है । मगर परचिमी हवाएं इस 
कं परिचमी हिस्से को ज्यादा सदं होने से वचाती ह्‌ । चंकि 
यह गम इलाकों से आती हँ इ्लिये ग्म होती है । पूवं की 
तरफ जाते हए यह्‌ ठ्डी हो जाती है । इस लिये गमियों मं 
उत्तर मं कम गर्मी ओर दक्षिण मेँ ज्यादा गर्मी होती है । सदियों 
मं उत्तर पूवं मे ज्यादा सर्दी ओौर दक्षिण व परिचम मे कम 
सदी होती है । इस के उल्ट एरिया के मध्य से ठंडी हवाए 
पूर्वी योरुप से आकर इसे ओर भी ठंडा कर देती हं । परिचमी 
हवाओं से योरुप को एक ओौर फायदा है । जव समुद्र पर यह्‌ 
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हवाए चती हं तो यह्‌ पानी को भी अषने सार्थं वहा ले जाती 
हं । इत उरते हुर्‌ पानी को धारा ^रौ' कहते हँ । परिचमी 
हवाओं को वजह सें जो धारा "रौ' चलती है उसे खलीजी 
री कते हं । क्योफि यह खलीज मेविसको से शुरू होती है । 
यह गमं पानी की धारा (रौ) है । इस लिये योरूप के परिचमी 


तट को गमं रखती है । यहां की बन्दरगाहों का पानी जमने 
सं वच जाता है) 


पेदावार ---स्कण्डेनेविया, फिनलंड ओर रूस करे वह्‌ 
हिस्से जो उत्तरी हिति सागर कं आस पास वाका ह वहुत ही 
सदं ह । इ लिये वहां दलदलों ओर छोटे २ पौदों के वैर 
कोई भी पेदाग्रार नहीं होती । यह पौदे फुट या डेढ फुट ऊचे 
होते हं । इव के दक्षिण में वह्‌ इलाका है जिसमे जंगलात 
वहूत ज्यादा पाए जाते हं । इन मं ज्यादातर देवदार को किस्म 
के दरख्त होते हं । इस के दक्षिण मं चौड़ पत्तों वाले दरख्तों 
के जंगलात पाए जाते हं । यहां घास भी काफी उगती है जिस 
पर पशु पाले जाते हें । एल्पस कं पहाड़ों की ऊचाइयों परं 
सनोवर के किस्म के ओर दामन में चौड़े पत्ते वाले जंगलात 
= 

जो इलाके ज्यादा सदं ओर पहाड़ी हं उन मं किसी किस्म 
की पैदावार नहीं होती । जहां २ चौड पत्तों वालं दरख्तों कों 
काट कर खेती के लिये जमीन तय्यार को गई है वहां जई 
आल ओर अलसी पैदा होती है । एेसे इलाके फिनलंड, स्वीडन, 
नारव के दक्षिण ओर रूस के मध्य हिस्सं पोलंड, जमेनी ओर 
फास क मैदानी इलाके है । जहां काफी गमं ओर कु वारिश 
होती है वहां गेहूं, मक्को, अगूर की काडत होती है । यह्‌ ज्यादा- 
तर यत्रेन, मध्य जर्मनी, इटली ओर उत्तर पूर्वी फस म पदा 
होते हँ । भूमध्य सागर वाले मल्क म गहू, अगूर, अतृन ओर 


संगतरे पदा होते ह । 


60 
आब्रादी ` 


इनसान एेसी जगह पर रहना पसन्द करता है जहां को 
आबोहवा उस की सेहत कं लिये लाभकारी हो आर जहां उसं 
अपनी खुराक की चीज्ञं आसानी से मिल सकं । इस लियं 
उत्तरी ओर पूर्वी योरूप में आवादी वहत ही कम ह ओर मध्य 
ओर दक्षिणी योरूप मं ज्यादा । यहां एक मुरव्वा मील मे छः. 
सौ के करीव आदमी रहते हें । लण्डन, पेरिस, वलन, लंनिन- 
ग्राड ओर मास्को जसे शहर पाए जाते हं जिन मं तीस चालीस 
लाख से वयासी लाख तक आवादी पाई जाती हे । 


पेशे --योरुप के कुछ लोग तो खेती-वाडी करते हं । 
लेकिन वहतो का पेडा कला-कौशल टै । यह्‌ लोग कारखानों 
जर कानों मं काम करकं अपने लिए रोजी कमाते हं । ज्यादा- 
तर लोग व्यापार करते हं, कुछ मुलाजिम हं जो व्यापारियों 
कंहांया सरकारी दफ्तरों में काम करते हं । 


सन्नत (शिल्प) - योरुप मे हर किस्म की चीं तय्यार 
होती हं । छोटी से छोटी ओौर वड़ी से वड़ी चीज यहां के कारखाना 
मं वनाई जा सकती है । जहाज, हवाई जहाज, रेलवे इंजन 
पटड़यां, मशीनें, सामाने जङग, पलों के तस्ते, कपड़ा ओर 
जिन्दगी की असंख्य जरूरी चीज यहां बनती है । वर्तानिया 
जमनी ओर रूस मे कारखाने सव से ज्यादा हं । 


कच्चा माल --पहां कं कारखानों के लिये कच्चा माल 
दुनिया के मुखलिफ हिस्सों से आता है । 


 रूइं :--रूई से यहां के कारखानों मे कपड़ा बना जाता 
दे । जो रूई संयुक्त राष्ट अमरीका हिन्दोस्तान, पाकिस्तान 
चीन, मिश्च, ब्राजील, यगंडा ओर नायजीरियाः सं मगायी जाती 
। इस कं लिए गमं मरतूव आबोहवा की जरूरत है । साल 
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भरमेएसेदोसौ दिन जरूरी हो जिनमं सर्दी ज्यादानहो। 
क्योकि सर्दी मं रूई कं पौदे मर्गा जाते हे । इस लिए उन्दो नं 

१ अपनी नई वस्तयो मं रूई पदा करने की वहत कोशिश की । 

¶ चुनांचि उन्हो ने सोडान, यूगंडा,. नायजीरिया, टांगानीका ओर 
त्यासालंड मं रूई की खेती को वावा दिया । सोडान मं सीनार- 
वन्ध वाध कर नील का पानी दस हजार मील नहरों कं जरिया 
दूर दूर तक पहुंचाया गया । सिफं युगंडा से दो लाख गट्‌ठे 
रूई वर्तानिया भेजी जाती टै । 


रबड़ :--रबड़ से ज्यादातर मोटरों ओर लारियों क 
टायर वनते हें । हर सौ टन रबड़ मेँ से अस्सी टन टायरों के 
वनाने में इस्तेमाल होते हे । हर सौ मोरों ओर लारियों म 
से नव्वे संयक्त राष्ट अमरीका में तंयार की जाती हं । इस लियं 
रवड कं ज्यादातर कारखानं वहां हौ ह । जहा तक मोटर 
वरामद करने का ताल्ल्‌क दै, वर्तानिया ने भो अव इस सन्नत 
मे वहत तरक्कौ की है । रवड कं लिए सख्त गर्मीं ओर वहू 
वारिश् की जरूरत है । भूमध्य रेखा के विभाग का आवाहूवा 
इस के लिए लाभकारी है । पहले यह एमजन कं तासं स जता 
था । मगर अग्रजो ने इसकी खेती कई जगहों म॒वहुत वढ़ा दी 
है । अव प्रायद्वीप (जजीरानुमा) मलाया आर लका म इतना 
रवड पैदा होता है कि दुनिया के किसौ हिस्सं म॒ इतना पदा 


नहीं होता । 


उन ---ऊन भेडो से हासिल की जाती है ओर भड उन 
इलाकों मे पाई जाती ह जहां घास हो । सव सं ज्यादा ऊन 
आस्टेलिया, व्यूजीलंड, अैनटारईन ओर योरोगोए से मगा 
जाती है । संय॒क्तराष्ट्‌ अमरीका, रूस ओर चीन मंभीकाफी 
ऊन पेदा होती है । मगर वह उस अपन ही कारखानों मं 
इस्तेमाल करते हं । 
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पटसन--पटसन से बोरियां वनती हं । इस कं लिए 
गमं मरत्‌व आबोहवा ओर एसी जमीन होनी चाहिए जो हर 
साल अदलती बदलती हो । क्योकि यट पौदा जमीन को कमजोर 
वना देता है । यह एेसे दरियाओं के तास्त म पदाहोतादै जो 
अपने साथ ताजा मिट्टी लाकर अपने किनारों पर विछठा 
देते हं । इसलिए पटसन गंगा ओर ब्रह्मपुत्र की वादियों महारिकी 
पाकिस्तान मं सव से ज्यादा पदा होता है । अव परिचमी बगाल 
मे भो काफो पटसन पेदा करने को कोशिक्यकीजारहीदहै। 


तम्बाक्‌:- तम्वाक्‌ से सिगरेट ओर चृटं वनाये जाते 
हं । यह हिन्दोस्तान, यूनान, मिश्र, तुर्की, व्यूवा, ब्राजील आर 
र्वी हिन्द द्वीपसम्‌ह मं पदा होता दै । इस के लिये भी ज्यादा 
सर्दी अनुकूल नहीं । जमीन का उपजाऊ होना ओर गर्मी इसकी 
उपज कं लिए वहूत जरूरी है । 


चुकन्दरः-योरुप कं हर मुल्क मे चृकन्दर से खांड वनाने 
कं कारखाने हं । यह पौदा ज्यादातर जर्मनी, पोलैड, बेल्जियम, 
चेकोस्लोवाकिया, रूस ओर फ़ांस में पैदा होता है ओर इन 
ह दशा म इस कं कारखाने हं । संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में भी 
इस कौ पेदावार होती है जौर वहां भी इस से खांड वना ई जाती 
ह । इस के लिए सुहावनी आबोहवा की जरूरत है । 


लकड़ी ः-लकड़ी से फर्नीचर, मकानात, दियासलाई तो 
वनाई जाती है, लेकिन इसे ज्यादातर कागज वनाने के लियेभी 
इस्तेमाल किया जाता है । योरुप मेँ ज्यादातर जंगलात रूस, 
फिनलंड, नारवे, स्वीडन, जमनी, प्रंस ओर पोलंड वैरा 
म पाए जाते ह । 


कच्चा लोहा :-कच्चे लोहे को पिघला कर॒ फौलादं 
जाता = जं न नं ५५ जों ५० चके ण १ । 
आ जाता ह ज माना, जहाजो, रेल, पृलों ओौर दूसरी 
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चीजों कं वनाने मं काम आता है । यह्‌ जमनी, इगलिस्तानः 
फ़रांस, रूस, स्पेन ओर स्वीडन से निकलता है । 


ताम्बा :-इस से विजली की तारे ओर वतन वनाये जाते 
हे । यह्‌ स्पेन ओर जमनी से अधिक निकलता दै । 


रास्ते -तिजारत, सन्नत व हिरफत की तरक्की, हकूमत 
के इन्तिजाम ओर मुल्क कं वचाव कं लिये रास्तों का वनाना 
जरूरी है । योरुप मे हवाई रास्तों ओर रलो काएक जालसा 
विछठा हआ है जिन के द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह 
अच्छी तरह आ जा सकते हँ ओर तिजारती सामान भी लं 
जा सकते हं । समुद्र पार मृल्कों से कच्चा माल जहाजों मं 
लाया जाता है ओर दूसरे देशों मे फरोख्त करने के लिये रवाना 
किया जाता है । कोशिश की जा रही है कि जहाज तेज रफ्तार 
हों ओर ज्यादा वजन उटा सके । यह्‌ कोशिश भी हो रही 
है कि रास्ते षटोटे हों ओर सफर जल्द ओर सस्ता टौ जाये । 

योरुप ओर अमरीका ने स्वेज ओर पानामा नहरे वना 
कर हजारों मीलों का सफ़र वचाया । जहाजों के रास्ते सम्‌द्रो. 
के लिहाज से तीन हिस्सो मे तकसीम किये जा सकते हं । 


हिन्द सागर के रास्ते 


इस समुद्र कं आस पास आ्टरूलिया, दंडोनेशिया, वर्मा 
हिन्दोस्तान, पाकिस्तान, सीलोन (लंका) ईरान, अरव 
ओर पूर्वी अफ्रीका वाका हे । इस समुद्र मे कोलम्बो की बन्दर 
गाह्‌ की सव से ज्यादा अहमियत है । यहां से यह बहरी रास्ते 
मुख्तलिफ दिशाओं मेँ जाते हं भौर योरुप के रास्तों से मिले 
हुए हं । 
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अन्ध महासागर (अतलान्तिक) फे रास्ते 


योप से यह रास्ते परिचम की तरफ न्यूयाकं ओर मांद्भि- 
याल को जाते हें । दक्षिण की तरफ आशा अन्तरीप (रास 
उम्मीद) दक्षिणी द्वजफ़ीका,-{जाज. टाउन] | वातस, एयरीज 
(रायो जरो) केप हारन ओर पानामा से होते हृए एडिया 
ओर अस्टरेलिधा को जाते हं । 


भूमध्य सागर (रोम सागर) का रास्ता 


योक को तिजारत एरिया के मुल्कों क साथ भूमध्य 
सागर से हाती दै । यह्‌ रास्ता स्पेन कं गिदं जवराल्टरसे होता 
हअ। पोटतरईर (मिप्तर ) पहुंच जाता है । वहां नहर स्वेज 
ओर लाल सागर से होकर हिन्द सागर के रास्तोसंजा मिलता 


है । 


रलवेः-व्यापार का वहत सा हिस्सा रलो के जरिया 
भौ होता है । जव तक बन्दरगाहो को मुल्क के अन्दरूनी हिस्सों 
क साथ रलो ओर सड़कों के जरिया न मिलाया जाये समुद्री 
व्यापार का जारी रहना नामुमकिन है । इस लिये दुनिया में 
कड बहुत लम्बी रेल वनाई गई हं । 


योरप मं रेलों का जाल विषछठा हुआ है । सव से वडी 
लं यह्‌ हं 
१. लिजवन से मास्को -यह लिजवन से मेडिड, बोर्डो, 
परिस, वलिन ओौर वारसा से होती हई मास्को पहंच 
जाती है] 


परिस से अस्तम्बोल :-यह पेरिस सें वादना ओर 
वलग्रड सं होती हुई अस्तम्बोल पहुंच जाती है । 
२३. पेरिस से रोम । 
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लकड कं गृदे से २५ फुटचाडाञ.रमलो तवा तागज 1 जोर 
तधारह्‌ा क्र [बिल रहादहै। 





भ 


इस कागज पर समाचार पत्र छपते ह । न्यूयाकं टाइमज समाचारं 


ऋ भिव, 


पत्र करई प्रतियों मं प्रति दिन सवा दौ सौं पृष्ठा पर छपता हं । 
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४. बालन से रोम । स 
५. नारव सं लेनिनग्राड :-यह ओस्लो, स्टाकहालमः. 
टेलीसंको से होती हई लेनिनग्राड पहुंच जाती है । 


र्सम सवसो लम्बी रेलवे लारईन टांस सायवेरियन 


रेलवे है । यह मास्को को वलाडीवास्विकं से मिलाती है । 


लण्डन जर योरुप के वड़े बड़े शहर हवाई मार्गो के द्वारा मिले 
हए दहं । यू तो योरूप के हर मुल्क मं वहुत वड़ी वड़ी कम्पनियां 
मुसाफिरी को एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाजों में 
ले जाती हं । लेकिन व्तानिया की एक कम्पनी व्रिटिश् 
योरुपियन एयरवेज (एध एणः ०णलता 6417 ४१०४६) वहुत 
ज्यादा काम करती है । योरुप से एरिया ओर अमरीका को 
भी हवाई जहाजो के दवारा यात्री ओर सामान आते जाते हं । 


अभ्यास 


१. नीचे दिये हुए मृल्कों के रेलवे ग्राफ खेचिए ॥ 
रूस--४८,००० मील, जमन--३६,०००मील, हिन्दोस्तान व' 
पाकिस्तान--४२,००० मील, वर्तानिया--२८,००० मील, 
करस २६,००० मील । 

२. योरुप का नक्शा वनाइये इस में (१) आबादी (२) सन्नती 
मकंज (३) वारिश ओर (४)जंगलात दिखादये ? 


सवालात 


१. हिन्दोस्तान की समुद्री वक्‌अ (स्थिति) पर एक नोट लिखिए ! 

२. अगर आपको बम्बई से न्यूयाकं जाना हो तो आप किस २ समुद्री 
रास्ते से जा सकते है ? इन रास्तों पर आप किस २ बन्दर- 
गाह्‌ मे गुजरेगे 

३. योरुप के लोग अपने कारखानों मे किस २ कच्चे माल का इस्तेमाल 
करते है । यह चीजें कहा २ पेदा होती हं ? 

४. माप ने योरुप की सन्नतों का अच्छी तरह निरीक्षण किया है] 
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५. बताइये आप अपनी रिथासत में किस २ सन्नत को चला सकते 
हँ ओौर क्यो ! 


उत्तरी अमरोका 


अव योक की सैर करे वाद हम आपको उत्तरी अमरीका 
का हाल वताते हँ । उत्तरी अमरीका जाने के लिए हमे अन्ध- 
महासागर ( अतलान्तिक) समुद्र पार करकं न्यूयाकं जाना 
होगा जो कि तकरीवन तीन हजार मील का सफर हं । अन्ध- 
महासागर एक विद्ाल समुद्र है जो योरुप ओर अमरीक। 
कर दमियान वाका है । 


इसी समुद्र मे कोलम्बस ने अपना तारीखो सफर ३ अगस्त 
१४४२ ई० मे शरू किया ओौर वह वहुत सी कटिनाइयो का 
सामना करके पार एक जजीरे में पहुंचा । यह्‌ वात गलत ठ 
कि इस ने अमरीका को पहली वार दर्यापित किया । आपन 
नारवे के लोगों के विषय में पढ़ा है कि वह्‌ किसी जमाने मं वड 
जहाजरान थे । वह्‌ कोलस्वस से पहले शुमाली अमरीका पहुच 
चुकं थे । कटते हें कि कोलम्बस से प्रहृते अरव जहाजरान भी 
अमरोका आते जाते थे । इस के साथ एक अली नामी एक अरव 
मट्लाह्‌ था । जिसने उस की वडी मदद फी । कोलम्वस कं सफर 
क वाद योरूप की हकूमतों ने अमरीका में अपनी बस्तियां वसाने 
करी तरफ खास ध्यान दिया । उत्तरी अमरीका में फ़रंसीसियो 
ने दरियाए सेट लारेस के साथ २ बुलन्देजों (हालेंड निवासी ) 
ओर अग्रेजों ने मशरिकी साहिली इलाके में, स्पेन वालों तं 
प्लोरेडा ओर मेक्सिको में अपनी वस्तियां वसाई' । वादी 
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सत्तर मजिलों के मकान जिन म पन्द्रह 


अमरीका का शहर न्यूयाकं 1 स 
हजार लोग निवास करते हँ । 
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मिसिसपी पर अधिकार करने के लिये अग्रेजों ओर फ़रांसी- 
सियो मे सख्त खींचातानी हुई । १७५६ ई० कौ सात साला 
लड़ाई मे जनरल बुत्फ ने फ्रासीसी वस्ती क्युवक पर अधिकार 
कृर लिया । इस के वाद तमाम उत्तरी अमरीका अग्रेजों कं 
अधिकारमं आ गथा | 


मगर परहुली अडगरेजी वस्तियों ने लगभग बीस साल 
वाद अङगरेजों के खिलाफ वगावत को ओर उन से आजादी 
हासिल करकं संयुक्त राज्य अमरीका की बुनियाद डालौ । 
इस वक्त उत्तरी अमरीका मं तीन वड मुल्क हं । कंनेडा, संयुक्त 
राज्य ओर मेक्सिको | 


0 
न्युयाकं 


अन्ध सागर (एटलाण्टिक समुद्र) को पार करकं हम 
न्यूयाकं शहर ओर वन्दरगाह मं पहुचते हं । यहां आजकल 
के ऊंचे घरों को देख कर अचम्भा होता है । यहां को क्रंसलर 
विल्डिग ग्यारह सौ फट ऊंची है । श्रीनगर के शहर में शंकराचायं 
की पहाड़ी एक हजार फट से ज्यादा उची नहीं । अन्दाजा 
लगाइये यह मकान कितना वडा होगा । एसे घरों म प्रह २ 
हजार लोग रहते है । गोया सोपोर, वारामूला या दूसरे एसे 
कस्वों की पूरी आवादी सिफं एक मकान में समा सकती है । 
इन मेःवाजार ओर वाग हं । यह मकान क्या वडे वड़े कस्वे ह्‌ । 


इस शहर को आवादी पचहत्तर लाख (७५,००,००० ) 
है याने हमारी एरियासत जम्मू व कडमीर कौ आवादौ कं दुगनं 
से कुछ ही कम है 1 यहां पतीस लाख (३५,००,००० ) लोग 
सुवह्‌ काम काज करने कं लिये दूसरे शहरो से आते ह । सुबह 
के ववतं लारिया, रेते, जमीन के नीचे की रेले इन लोगो से 
खचाखच भरी आती ह, ओर शाम के वक्त फिर दसो तरह 
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यह लोग लौट जाते हं । जमीन के नीचे रेलों का एक जाल 
सा विछा हुआ है । 


एक विजली की सीढ़ी से लोग उतरत हुं । अन्दर जाकर 
एक लस्वा चौड़ा प्लेटफामं होता है जो विजली की रोशनी से| 
एेसा नजर आता है गोया दिन च्ढादहै। दूर से रेलं आती. 
हुई दिखाई देती ह। यहां आकर वह्‌ रुक्‌ जातीहं । रल सें 
बाहर निकल कर लोग इन्टी विजली की सीटियो से ऊपर 
जाते हं । यह रेते सफ विजली से चलती हं क्योक्रि कोयलें 
वाली रेलों से यहां धृआं ही धुआं हो जता दै । 


यह्‌ शह्र जमीन कं नीचे ओर ऊपर चलने वाली रेलों कं 

जरिया तमाम संयुक्त राज्य कं साथ मिला हृजा है । हेलीफक्स 
मटियाल, पिट्सवे, वफलो, फिलडस्फिया से कई रेले आकर 
यहां मिलती हँ । यह वफेलो कं साथ एरी नहर के जरिया भी 
मिला हुभा दै ।, दुनिया की हर कौम .व मुल्कं कं जहाज इस 
वन्दरगाह्‌ म आते जाते हं । यह संयुवत राज्य कासवसं वडा 
तिजारती शहर है । कोई दूसरी वन्दरगाह्‌ इस तरह्‌ वाकी 
मल्क कं साथ मिली हुई नहीं । 


। 


साहिली सफर :-अव हम इस महाद्वीप के गिद एक 
चक्कर लगा कर पहले हेलीफक्स जाते हे जो कंनेडा मे है 1 यह्‌ 
बन्दरगाह्‌ ज्यादा वड नहीं । इस की आवादी एक लाख सं 
वहुत कम है फिर भी यहां वहूत सा माल आता जाता दैः 
यह्‌ नवारशिया को राजधानी है ओर वाकी कंनेडा के साथ 
रेल के जरिये मिला हुजा है । इस के आस पास का समुद्र वहत 
ही कम गहरा है । खलीज सेटलारेस की तरणः मृडते हुए हमारी 
दाई तरफ जजीरा न्यूफौण्डलेड है । दुनिया भर मे इस से वद्या 
मछली पकड़ने की शिकारगाह नहीं मिलती । इस लिए योरपी 
मछरे इस क आस पास के समुद्र को शरांड वेक ( 1410 एए ) 
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मछर्‌ इस क आस पास के समुद्र कां ग्रांड बक 


( ७1474 271४ ) 
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ते हं । कष लोगो की राय ह कि नारं क मटर ईस जगह 
मछलियां पकंडने के लिये कोलम्बस सं पहले भा आया करत 
थे । 
अव भी यहां पर इडगलंड ओौर सयुक्त राज्य के लोग 
वड़े वडे जहाजों मे मछलियां पकडते दं ओर क्रोडो पौड कौ 
मछलियां यहां सं अपनं मुत्का का भजत 


वयूबक :- खलीज सेट लारस के किनारे फ़ंसीसियों को 
वस्ती क्यवक वाका है । यहु मशहूर बन्दर है । इस का 
पल पानी से १५० फट उचा है ओर वहत ही मजबूत हं । 
शाठर ऊंचाई पर वाका है ओर विल्वुल फ़ासासा ठग क्‌ मक्‌, नात 
हं । लोग भी फरोस्‌ सी बोली बोलते ह । इसक इद गिद हर 
जगह जंगल ही जगल ह । लकड) की कटाई लोगों का आम 
धधा हे । किनारो पर कागज वनानं क कारात्‌ ओर डेयरी 
पारम जगह जगह दिखाई देतं हं । इन जगल मं पडुओं 
क रेवड नजर आते हँ । यह वाका केनडा कं स रेल के जरिया 
मिला हआ है । दरियाए संट लास्स < शी कैतेडा क वहुत 
अन्दर तक जहाज जाते ह । व्यूफाडलड अनैर लैत्रेडोर के दमि- 
यान से गजर कर दाई तरफ वेफिनतेड है ओर सामने रोदवार 


हडसन है । 


लीज उखडसन :- खलीज हडसन में सीधं दक्षिण कौ 
तरफ जाते हं । रोदवार हंडसन की सर्दी ओर खामोशो अव 
गर्मी ओर चहल पहल म त व्दील हो जाती ह ) फोट चचल 
दरियाए चर्च॑ल कं दहान पर वाक! > यहां गसियो म वहुत 
रौनक होती है । यह्‌ कंनडा कग वेदा करने वाले इलाक क 
साथ रेल के जरिया मिला हृजा है । गन्दुम से लद हुए सकं डो 
जटाज यहां से योप को जाते हं । यह वन्दरगाह सिफं जलाई 
अगस्त ओर सितम्बर म ली रहती है 1 वाको साल च्‌ कि 
समद्र का पानी जमा रहता > । इसलिए वन्दरगाह्‌ बद रहती 
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है। आगे जा कर हम जजञीरा सोथम्प को _दाई तरफ छोड 
कर ओर जजीरा प्रिस-अलवटं मं पहुच जाते हैः । इस कं सांथ 
साथ वहुत सं ओर जजीरे उत्तर कौ तरफ वाका हं । इन जजीरों 
मं कई वस्तियां हं । यह्‌ लोग वफं के मकान वना कर सर्दियों 
मं इन्हीं मं रहते हं । 
एसकीमो :--यह लोग एसकीमो कहलाते हे । इन्ह॒ यह 
नाम रड इंडियन लोगो ने दिया है । इस के माने ह कच्चा 
मास खान वालं । वह्‌ साहिल के साथ २ मछलियों का शिकार 
करते हं । चमड़ की वनी हई छोटी छोरी किरितयो वेट कर 
दुर तक निकल जाते हं । एसकीमो गरीव लोग है । कई अमीर 
परान भो हं जो अग्नवोटो मे जा कर जानवरों का शिकार 
र्त ह । इहा को खालों को बेच कर वह अपना गजारा 
चलात हं । सौल मछली का शिकार वहत होता दे जिस कं 
चमड़ स गरीव एसकीमो अपने आप ओर वाल वच्चो तन 
ढपत हं । किरितयां वनाते ओर खेमे तथ्यार करतं हं जिन 
म वह्‌ गमियों का वक्त गृजारते ह । इस क। चर्वी सेतेल हासिल 
करते ठ ओर इस का मांस पका कर या कच्चा नी खा लेते हं । 


¶क पड्न पर यह्‌ लोग वफं के जम ए वड टकडों को 
एक दूसरे पर रख कर एक छटासा गृवद जंसा वनातं 
ओर इसी में रहते हे । जिसे यह्‌ “अगलो' कहते हे । इस्‌ 

दर्‌ जान क लिये यह्‌ लोग एक छोटी सी सुरग लगाते 
जिसमेसेरेग कर यह्‌ अन्दर दाविल होते हे | अगलो 
न्दर गम। रहती है । इधर उधर जान कं लिये इन के पासं 
तफ पर चलने वाली गाड़ियां ठता हं जो पहियों के वैर 
ह।त। ठं ओर जिन को कृत्ते खेचतं । एस। गाडियों मे वह लोग 
चालीस पच्वास र मील का सफर करत हुं ओर अपने 
रिङतादारों से मिल कर या शिकार खेल केर अपनं.वफ के मकानों 

* मलोट आते हें। स्यां यह्‌ लाग ज्यादातर रेंडियर का 
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भी शिकार करते हें ओर इस के मांस चमड़े ओर चर्बी स वहत 
लाभ उठते हं । 


छ एसकीमो खानावदाश ह्‌ ओर कड मुस्तकिल तार 


पर. बस्तियों म भावाददहो गए हं । चुनांचि अव अलस्काम, 
यह्‌ भत्थर, ईट ओौर पारे कं घर वनात हं । रडियर पालतं 
ह॒ ओर सभ्यहोते जा रहं हं! 


„९ 


अभ्यास 
उत्तरी अमरीका का चित्र खींच ओर उस मे यह दिखाइये कि 
परिचमी कौमों ने शुरू मे किस २ जगह अपना अधिकार जमाया 
था । 


ऊपर के नक्शा में नीचे लिं हुए दिखाईइएः--न्यूयाकं, क्यूबक 
डेलीफैवस, खलीज हडसन, परिस एल्वट । 


सवाल्लात 


अगर फ्रांसीसी वादी मिसिसपी पर अधिकार जमाते,ता उसका 
असर अंगरेजो पर क्या पड़ता † 

मंयक्त राज्य अमरीका कंसे कायम हंजा ओर बतादए इस वक्तं 
रामाली अमरीका मं कान से वड २म॒त्कह्‌ 

त्ययाकं ओर शमाली जजीरों मं रहन वाला के रहन सहन का 


मकावला करे ए 
त्ययाकं, हैलीफैक्स, क्युबक ओर प्ाड्वक पर मुख्तसर नोट 


लिखिए 
सेट लारेस कं दाये वायं रहने वाल लोग ले क्या ह ओर 


द्रोह 


मगणख्िी साहिल 


उपर मुल्क एलास्का है । यह्‌ संयुक्त राज्य अमरीका 
के कृव्जे में है । आवनाए वेरंग एशिया को अमरीका से जुदा 
करती हे। इस कौ चौडाई ३६ मील ओर गहराई बहुत ही कम है । 
एलास्करा का साहिल बहत कटा फटा है मगर समुद्र की कम 
गहराई ओर लगभग साल भर जमे रहने से वेकार ठै । हम आने 
जाने वाले इस की वन्दरगाह स्कागो से गुजरते हं । एलाका मं 
सोना ओर तावा मिलताहै ओर सा हिली इलाके मे सामन मछली 
कं शिकार के लिये वडी अच्छी दिकारगाहुं ह । कैनेडा का 
मगरिबी साहिल कटा फटा है । पहाड़ों से छोटी २ नदियां 
समुद्र मं गिरती हं । इन क दहानों पर मेरो की ज्ञोपडियां 
हं । यह लोग सामन मछली का शिकार करते हुं जिस के लिये 
यहं जगह दुनिया भर मे मगहर हँ । जरा दक्षिण कौ तरफ 
प्रिस रोपटे की बन्दरगाह हे । इस को वाकी कैनेडा के साथ 
कंनेडियन नेदनल रेलवे के जरिया मिल या गया है । समुद्र 
वहुत गहरा है ओर सारा साल खुला रहता है । यहां पर डिव्बों 
म वन्द की हुई मछलियां ओर गेहूं बाहर भेजी जाती ह । 


वेन्कोवर :--जरा ओर दक्षिण की तरफ जाते हए हम 
जजोरा वेन्कोवर की हूर बन्द्रगाह पर पहुंचते है । इस 
वन्दरगाह को केनेडियन पैसिफिक रेलवे वाकी कनेडा से मिलातीः 
ठे । यहां से भी कंनेडाका गहु वाहर भेजा जाता हे । इस जजीरे 
कं दक्षिणी सिरे पर विक्टोरिया वाका दै जो ब्रिटिश कोलमस्वियां 
को राजधानी है । इस के इदं गिदं डव्वों मे मेवे ओर 
मछलियां वन्द करने कर कारखाने हैं । 
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ऊचा हं । इस.पर जो रेवाए सौ दोषतो हं वे मोध्रोके 


इसक्नावचेरेलोंकं रास्ते है । 
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सानफ़ांसिस्को :- यह्‌ कलिफोनिया को मशहूर वन्दरगाह्‌ 
है 1 यह संयुक्त राज्य मे शामिल है । यहां गोल्डन गेट का पल 
आट हजार नौ सौ चालीस फुट लम्बा है । इस का दमियानी 
हिस्सा चार हजार दो सौ फुट लम्बा है जो वगर कोठी के अड़ा 
है। इसी जगह पर दसरा पुल ओकलंड जाने कं लियं बनाया 
गथा है । यह्‌ सवा आट मील लम्वा है ओर कई जजीरो सं होता 
हआ ओकलेंड पहुंच जाता है । आगे चल कर हम दूसरी वड़ो 
वन्दरगाह लास एंजल्ज पहूंचते हं । इस कौ आबोहवा वडी 
अच्छी है 1 इस लिए यह आवादी मे सानफ्रांसिस्को से भो 
वट्‌ रहा है । लास एंजल्ज से निकल कर हम लोअर वौलिफोनिया 
के साहिल के साथ साथ गुजरते हें । यहां से मेकिसिको कौ हद 
शुरू होती है । 


मेवि्तको :-लोअर कैलिफोनिया के दक्षिणी सिरे से (मकरः 
वृत्त) (खति सरतान) गुज्रता ट । अव हम ध्रुववृत्त (मुन्तका- 
हारा) में दाखिल होते हं । इस लिये उत्तर की निस्वत यहां 
प्र वहत ज्यादा गर्मी महसूस होती है । 


रेलगाडी में मैविसको लहर जाते हुए ऊंचाई पर दए 
वाए चावल ओर गन्ने कं खेत दिखाई देते हैः । कहीं कहीं गाडौ 
जंगलो सेसे भी गुजरती दै 1 समुद्र से लगभग ८००० फुट 
ऊवे जाकर विशाल मैदान दै) इसकी लम्बाई ७०० मील 
भौर चौडाई २०० सें ३०० मील तक ह । यहां मेक्सिको का 
शहर वाका है । अच्छे अच्छे घर ओर वाग ओर अच्छी सड़कं 
जाहिर करती हँ कि मेक्सिको बहुत तरक्की कर रहा दहै । 
यहां से जाकाटेपक करीव ही है । इस इलाके मं नए मेक्सिको 
का तजरवा हो रहा दै । इस मुल्क मे विदेशी ज॒मीदारो ने 
सैविसको के असली निवासियों को बुरी तर्ह्‌ कुचल डला 
था ओर वह वड़े ही गरीव ओर दव हुए मजदूरो ओर कार्त - 
कासो की जिन्दगी बसर करते थे । १९१० ई० मे यहां के लोगो 


74 





ने दस लट्‌ खसूट के खिलाफ आवाज उठाई । उसका फल 
हआ कि यहां अवाम हकूमत (लोकराज्य कायम ह ई जिस 
ने लगभग वारह लाख एकड़ जमीन उन जमीदारों से छीन कर 
मजदूरों ओर किसानों मं वांट दी । 

नये मेकसिको यानी जाकाटेपक मं जमीन तो किसानों 
की मिलकियत ह । मगर इन्हे क्वापरेटिव क असूलों पर आवाद 


किया जाता ह । 


गवनमंट कौ तरफ से महकमा क्वापरेटिव इन किसानों 
की मदद करता है ओर इन्द रुपया उधार देता हं । क्वापरेटिव 
सोसार्दटियां इन कौ ओर भी कई तरह से मदद करती हं। 
इन का सव से वड़ा दोस्त स्कूल मास्टर है जो सियासी खवरें 
सुनाने कं इलावा जमींदारी के काम में उन्हे नई राह दिखाता 
हं ओर सेहत के विषय मे इनं वातं समञ्ञाता रहता है । 


मक्सिको कं लोगों की हालत अव बेहतर है ओर वह॒ हूर 
वात म आगे तरक्की करने लगे हे । इन के घर तो एक मंजिला 
जलोपडियां हं । मगर एक जमाना था जव इन के पास सर छुपानं 
को भौ जगह न थी । लोग खुशो २ खेतोमे काम करते हे । 


गनानां ---मध्य अमरीकामं छः छोटी छोटी जम्हुरी 
रियासते (प्रजातन्त्र राज्य ) हं जिन मे से एक पानामा | 
यहां से एक नहर निकाली गई है जो शान्त सागर को अन्ध- 
महा सागर कं साथ मिलाती है । अगर यह्‌ नहर नहीं होती 
ता हम न्यूयाकं पहुचे कं लिये ९००० मील का ज्यादा सफ़र 
करना पड़ता है । यह नहर संयुक्त राज्य के अधीन है । इसके 
दोनों तरफ पांच पांच मील तक जमीन संयुक्त राज्य ने किराये 
पर ले रखी है । मगर हर कौम के जहाज इस मं से गजर सकते 
हं । इस कं खोदने का प्रारम्भ फ़रासौसी इञ्जीनियर डी० 
लोसिस्पिस ने किया । यह वही आदमी था जिस ने नहर स्वेज 
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वनाई थौ । मगर यहां को खराव आवोहवा को वजह से नाकाम 
रहा । इस कं वाद १९०४ ई० मे संयुक्त राज्य ने इस काम 
को फिर शुरू किया जओौर १९१४ ई० म पूरा किया । 


नहर मं दाखिल होते ही आगे एक कील मेरापलोर है 
जो शान्त सागर से$५४ फुट ऊंची है५।ैदस लियेद्रनहाजों को 
लाक सिस्टम से ऊंचाई पर लाया जाता है । मेराफ्लोर से आगे 
दील गेटन दै । यहां इस के पानी ओर अन्धमहासागर कं पानी 
की सतह मे ८५ फुट का फकं है । इसलिये जहाज फिर लाक 
सिस्टम कं जरिये नीचे लिये जाते हं । अव हम अन्धमहासागर 
की सतह पर जाते हं । नहर पानामा का ५० मोल का सफर 
बारह चण्टों मं समाप्त होता हे। योरुप आर्‌ न्यूधाक के साथ 
आस्टेलिया, न्यजीलेड ओर एशिया कं मशरिकी मुल्को का 
वहत सा व्यापार इसी नहर पानामा के द्वारा हता है । संयुक्त 
राज्य की हकमत नहर मे सं गजरने वालं जहाजा सं टक्स 
लेती है । इस नहर ने संयुक्त राज्य के अन्धमहासागर अर 
रान्तमहासागर के दो समुद्रो बंडो का आपस म मिला दिया 
है । जिस से इस की समूद्रो ताकत वहतः वे गई है, मगर अव 
पानामा गवर्नमेट इस नहर को अपने अधिकार म करन का 


कोशिश कर रही हं 


अभ्यास 


१. पानामा नहर का खाका उत्तरा अमरीका मं दिखादये । इस को 
बनावट के बारे मं आष जो जानत ह लिखिए ? ओौर उसम 
दिखाइये करि लाक कहां २ पर लगाए गए ह । 


सयालात 


१ मैविसिको में अवामी राज्य (लोकराज्य ) से लोगों की हालत कंसे 
लीक हो रही है ? जाकाटपक क बार सेञप क्या जानते हं ए 
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२. सानपफ़रासिस्को ओौर वेन्कोवर की अहमीयत क्या है ? इन दो 
वन्दरगाहों से कौन सी चीजे बाहिर जाती ह 

३. संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी दौलत खच करकं पानामा कौ 
नहर क्यों वनवाई 

४. सानफ़ांसिस्को ओर न्यूयाक, वेन्कोवर ओर क्यूबक को वन्दर- 
गाहों का मुकाबला कीजिए 


पनामा से प्लोरेडा 


वेस्ट इन्डीज 


पनामा से निकल कर दाई तरफ कई जजीरे हं । एक 
जजीरे का नाम जंमेका है । इस की मशहूर वन्दरगाह्‌ किगस्टन 
दै । यहां कले, काफी (०८) ओर खांड वहूत होती है | 
यह्‌ तीन चीजं यहां की खास पेदावार हं । इस लिए वाहर 
भजौ जाती हं । यहां केले के पौदे चालीस २ फुट ऊचे होते हे । 
यह्‌ वहत ही सुन्दर जगह है 1 आवरारे, फल ओर जंगल 
वहुत हं । इती लिये इसे केरेवियन की मलिका कहते हं । इस की 
आवादौ लगभग साढे आठ लाख है । इस पर वर्तानिया का 
अधिकार है । इस के साथ दूसरा जजीरा हैटी है। इस की 
वन्दस्गाह पोर्टो प्रिस' मं दाखिल हो कर्‌ आगे गन्ने के खेत ओौर 
कले कं वाग दिखाई देते ह । इस जजीर मे हब्डियोंकीदो 
छोटी २ रियासतें हैटी ओर डोमिन्कन रिपब्लिक हैं । 


एक ओर जजीरा पोर्टोरिको है । .सानज्वान' इस की 
राजधानी है । यहां के लोग कठ २ स्पेन कं लोगों से मिलते 
जलत हं । यह लोग यहां के असली वाशिन्दों ओर स्पेन के 
लोगो को दोगली ओलाद (मिश्र सन्तान ) हं । यहां भी काफी 


† ( 1 


( ००१६९ ) गन्ना ओर तम्बा पदा होता द । 
अमरीका राज्य का अधिकार है । 


९१\| 
<| 
~ 
८५। 


अव हम यहां के सव से वड़ आर सव स मराहू जजीरा 
यवा की तरफ जाते हे । इस की सव से वड बन्दरगाह्‌ वाना 
इस की राजधानी भी दै । हवाना कं चुट वहत माहुर ह । € 
चरं कारखानो, घरों ओर दुकानो पर्‌ वनाएु जाति ` ल किन 
खांड के कारण क्यूवा का ज्यादा मसू री हासिल दै । ईस 
छोटे से लम्बतरे जजीरे मे गन्ना वहत ज्यादा पद होता हे 
यहं खांड वनाने कं वहत सं कार्त ९, लेकिन इस स्‌।' 
करते के लिये त्रिस्टल (इड्गलिस्तान ) भजा जाता है! आगादी 
मारी रियासत के वरावर दै । 


खलीज सैकिस्को 


व्यवा से हम मैविसको के प्रायद्वीप (ज जीरा नुमा) 
यकोतन से होकर बेराकरोज का वन्दर। पे पहुंचते हं । 
योरुप के साथ मेक्सिको का सारा व्यापार सेदही होता 
है । इस लिए इसं रल क जरिया वाकी मल्क कं साथ मिलाया 
गथा है । चांदी, सोना, तास्वा लक्रडी ओर तेल यहां स बाहर 
जाते ह । दरियाएु “राय ग्राड ' मैविसको ओर सयुक्त राज्य 
की दमियानी हद है : इ क दहान (महान) से गुजर कर ओौर 
करई छोटे २ जजीरो मंस गते हए हम गालविस्टन की बन्दर 
| गाह पर पहंचते हं । यहां स कड चीजें लिवरपूल, ब्रेमन, रजाग, | 


ण्ट ओर दसरे योरूषो शहरो को भेजो जाता € । 





यहां से आग हम दुनिया के सव सं लम्ब दरिया मिसिसपो 
के उल्टा को देखते हं 1 यहं &। लिलि से बहत वाहिर तकं वट 
हुआ हे । यहा (त्यआरलेन्ज वाका है । यह्‌ खलीज मेक्िसिको को 
सव से वडी वन्दरगाहं हं अर रियासत लोसिओना की राज- ` 
ध्रानी है । यहां से वादी सिसिसपी की पैदावार खास करे रूर 
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बाहर जाती है । कपास से विनौले अलग करनं कं कई का रख ने 
यहां पर पाए जाते हें । इस बहर कौ वुल भावादौ पाच{लाख. 
के करीब है । यहां से आगे जाकर मोवाइल कौ बन्दरगाह्‌ 
आती है । यहां से भी रूई वाहर जाती है । 


पलोरेडा 


पफलोरंडा कं माने हं फूलों की जगह । हम पम्पा" की 
वन्दरगाह से इस मुल्क मं दाखिल होते हं । यहां तम्वाक्‌ के 
कई कारखाने हं । तम्वाक्‌ क्यूवा से आता है । मृल्क मे जगह २ 
वाग लग हुए हं जिन मे उत्तम किस्म के अंगूर, संगतरे ओौर 
लीमू पदा होते हं । जाडं मं न्यूयाकं ओर दूसरे टण्डे शहरों 
सं लोग यहां केमशरिकी साहिल पर युहावनी धूप तापते हें । 
यह साहिल खलीजी रौ के चलने की वजह से काफी ग्म होता 
है । सय्याहो के लिये यहां हर किस्म की आसानियां ह 


फ्लोरंडा ओर इस के पास करे जजीरों मे लोगों का वडा 
कारोवार इस्पंज निकालने का है जो यहां समुद्र मं फरात 
सं पदा होता है । इस्पंज एक समुद्री जानवरटका घर होता 
दे । लोग किरती परटसवार हो कर निकालते हं । इन के एक 
हाथ मं एक लम्बा सा नल्का होता है ओर दूसरे मे एक लम्बा 
दो नोक वाला नेजा । नल्के मे से पानी को देखते जाते हे ओर 
फिर नेजे से इस्पंज निकालते ह॒ । 
अभ्यास 
१- नीचे ईस्ट इण्डीज॒ कं कछ बङ्‌ जजीरों का रक्वा म॒रब्वा मीलो से 
दिया हमा है । इन्हे ग्राफ कं जरिया जाहिर कीजिए | 


जमेका १८६८५७८ 

ट्टी २९५३६ 

1 ४४२१५ 
. पोटरिको 


३४३५ मील 
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सवालाठ 


१. वैस्ट इण्डीज जजीरों कौ क्या पैदावार रहै ? इन को वैस्ट इण्डीज 
क्यो कहते हं 

२. खलीज मे विसको मे संयुक्त-राज्य की कौन कौन सौ बन्दरगाहे हैँ 
वतादये पलोरेडो के मशरिकी साहिल पर सदियों में न्यूयाकं गौर 
द्‌सरे शहरों कं लोग छटिट्यां मनाने वयो आते हं ? 

४. समूद्र से इस्पंज निकालने का क्या तरीका ल, 


मरशरिकी साहिल 


पलोरेडा के जरा उत्तर में सवाना हं ओर उस से आग 
वाल्वटन की वन्दरगाह दै । यहां सं रूट वडी मिकदार मं 
प्रोरुप ओर खास कर लिवरपूल को भेजी जाती है 1 रूई वड 
मिकदार मे इस लाके मेंपेदा हीती है । 


बरमोडाः- यहां से आगे केप दैटरास है । यहां रेत्ले 


जजीरे पाए जाते हँ । इन मे जहाज घ्रंस जाते हं । इस लिय 


इसे अन्ध महासागर का दमशान (कन्रिस्तान ) कहते हं । कप 
हैटरास की सीध मं दादई तरफ चन्द जजीरे हें । इन्दं बरमोडा 
जजीरे कहते हें । यह मृगे कं जजीरे है जिनकी वनावट कं विषय 
मे आप सातवीं जमात में पढ़ चुकं हं । खलीजी रौ इन कं पास 
से धी गजरता है । इसलियं पएलोरेडा के मशरिकी साहिल कौ 
तरह्‌ यह्‌ ओ सदियों मे काफी गमं होतें हे ओर न्यूयाकं 
के लोग सैर सपाटे के लिये यहां भो आ। ते ह । यहां उत्तरी 
अभरीका कै दूसरे इलाकों कौ निस्वत्‌ मेवे बहुत पहले तय्यार्‌ 
हौ जाते हं । ्‌ 


रा काक 
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इस के आगे चेसेपिक खलीज वाका है । इस कं आस पास 
करई-वहृत वड़े गहर वसे हए हं । यहां स मोटर मं सवार हो 
कर रिचमांड, वाशिगटन ओर वाल्टीमार जा सक्ते हं । 


रिचमांड --रिचमांड की वन्दरगाह्‌ सं रिचमांड कं शहर 
तक मोटर गाडी से तीन घण्टे का सफर है । यह तम्वाकू्‌ 
का शहर ' कहटलाता है ओर रियासत वरजिनिया मं वाका है 
जो दुनिया भर मे तम्वाक्‌ कौ पेदावार के लिये मशहूर है । 
वरजिनिया के साथ केटली ओर टेनिसी कौ दो रियासतं ओर 
हं । यह भी तम्बाक्‌ की पदावार के लिये खास तौर पर महाहर 
हँ । संयुक्त राज्य में तम्वाकू के सव सै वड़े कारखाने रिचमांड 
मेही पाये जाते हं । इन कारखानों ओर खेतों मे अफ्रीका के 
हब्शी लोग काम करते हं । यह्‌ इन्हीं लोगों की सन्तान हं जो 
किसी जमाने मं भेड-वकरियों को तहर खरीदे जाते ओौर 
गृलाम वनाएु जाते थे । यहां इन पर सख्त जुल्म तोड़ कर इन 
स॒ काम लिया जाता धा} मगर अव तो यह आजाद है ओर 
इन्हं हर क्रिस्म को तरक्की के लिये मौके दिये जाते हे जिस का 
नतीजा यह्‌ है कि इन से वोकरटी-वाशिगटन ` ओर “डाक्टर 
कारोज' जंसे काविल आदमी पदा हए जिन्हुने अपनी हन्शी 
कौम को तरक्की के लिये वे हद काम किया । डाक्टर कं] रजं 
की म्‌गफली वाली स्कीम के विपय मेँ आप सातवीं जमात 
० चूके ठं । अपने असली वतन अप्रीका के लोगों कं लिये 
इस नं कईं सालों की मेहनत के वाद यह्‌ स्कोम तय्यार कौ। 


वाशिगटन :-रिचमांड से वाशिगटन चलिए । यह संयुक्त 

५ १ राजधानी ह 1 इस शहर में एक मशहूर इमारत 
क।पृट ज > कृड़ जम्‌ न 

प्ल ट जो साढे तीन एकड़ जमीन पर खडी है । इस का 


यप्र वहत्‌ ऊवा हे । केपिटल के इलावा ओर भी कई शानदार 
मास्त वनाइ गई हं । इस शहरमे नतो किसी किस्म के 


कारखान हं ओर न ही कोई व्यापारं होता है । मगर अपनी 
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सियासी अहमियत कं कारण यह्‌श हर ब २1 केचटीके ङ ह्रो 
न गिना जाता है । यहां उत्तरं दक्षिण ओर पदिचम से आकर 
. कृ रलं मिलती ह [श्न 1 


बाल्टीमोरः- आगे जाकर खलीज चैसेपिकं' पर सव से 
घडी वन्दरगाह वात्टीमोर है । इस के दक्षिण कं इलाके मं 
रई पेदा होती है । एेपलीचियन पहाड सं कोयला निकलता है 
जिस से वाल्टीमोर मं रूद्‌ के वहुत वड़ वड कारखानं चलत. 
ह । एेपलीचियन से कच्चा लोहा भी मिलता है । जिस के 
` कारण वाल्टीमोर मे लोहे के कई कारखाने कायमहं । ^ ` "4 
फिलडत्फिय) - यहां से जहाज मं सवार हो कर हम 
, फिलडल्फिया जाते हं । वात्टीमोर की तरह इस शहर म 1 
सूती कपड़ा वनाने कं वहुत सं कारखानं टे । यहां पर मशनं 
जहाज, मोटर ओर रेलवे इंजन भी वनाते हं । कोयला भीः 
दिसावर को भेजा जाता है । यहां से एक रेलवे ला ईन एष्ली- 
चियन के ऊपर से संयुक्त राज्य के सव से वड़ं शिल्प कन्दर 
पिटसवर्म॑को जाती दै । इस रेलवे लार्ईदन ने इसे वहुत वड़ा 
` सन्ती मकंज ओर अहम शहर वना दिया है । 


अभ्यास 


१. उत्तरी अमरीका का नक्शा खींचिए ओर बड़ी बड़ी बन्दरगाहीं 
को दिखादये । 
२. उत्तरी अमरीका का कुल रक्वा छियास्ती लाख मुरव्वा मील 


ओर हिन्दोस्तान व पाकिस्तान का अठारह लाख आठ हजार 
मरव्वा मील । ग्राफ से जाहिर कीजिए कि उत्तरी अमरीका इन. 


 रियासतों से कितना बड़ा हं । 


च कषक 
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सवाखत्ति 


१. उत्तरी अमरीका के साहिल पर एक नोट लिखिए उस की सवं 
से मशहूर बन्दरगाहं कौन कौन सी ठ 

२. बाल्टीमोर ओर फिलडत्फिप्रा मे रूई ओर लोहे कं कारखाने क्यों 
पाए जाते हं ? 

३. वाशिगटन का मुकाविला लण्डन से कौजिषए । 


हैलीपफक्स से षिनिपग 


रेल के जरिया 


अव हम केनेडा के अन्दर को हालत देखने के लिए हैली- 
फवस से वेन्कोवर तक सफर करते हं । दो रेल मशरिकी साहिल 
को मगरिवी साहिल से मिलाती हँ । दक्षिण से जाने वाली 
कनेडियन पेसिफिक्र रेलवे है ओर इस के उत्तर में कैनेडियन 
नेशनल रेलवे । एक ओर लाइन खलीज ह॒डसन को वन्दरगाह्‌ 
फोट चचिल को इनसे मिलाती है । कैनेडियन संशनल रेल 
प्र रोपटं की वन्दरगाह्‌ पर खत्म हो जाती है । कैनेडा कं 
लगभग सव बड़ वड़े शहर कंनेडियन वैसिफिक रेलवे पर हं । 


लबरेडोरः-रहैलीफैक्स कौ वन्दरगाह को आप ने अपन 
समुद सफर मं देखा । इस लिथे आमे सतह मुतंफा लंब्रेडोर 
पर चलिये । यह जंगलो से भरा पड़ारहै ओर वहत ही कम 
ऊचा हे । लेकिन इस कं दक्षिण मे एेपलीचियन सिलसिला 
कोह दै जो काफी ऊचा है । महावक वादी इस को लैब्रेडोर से 
जुदा करतौ है । लाखों साल पहले लेग्रेडोर भी एेपली चियन 
को तरह ऊचा था मगर स्कण्डेनेविया के पहाड़ों कौ तरह 
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रलेशियरो ने इसे थौ नीचा कर दिया है । दरियाए सट लारस 
ते इस सतहु-मुतेफा (पठार) कं दो हिस्से कर दियं ह्‌ । 


संट लारेस के किनारे बहुत ऊचे हं । इन पर गाय, बेल 
ओर भेड बकरियां चराना यहां के लोगों का खास धन्धा है । 
यहां वड़े २ डेयरी फामं खोले गये टं जहां का वना हुमा मक्खन 
पनीर वैरा न्ययाकं, फिलडल्फिया ओर अमरोका कं दूसर्‌ 
गहसे के इलावा योरूप भी भेजा जाता है । एसे यरो फाम 
डत इलाकों मे लगभग हर जगह वनं हूय ह्‌} वाग भी बहुत 
है ओर इन में कदमीर जसे फलों क दरख्त ह । ज्यादातिर्‌ संव, 
नाङ्ञपाती, गिलास, आल्‌ वृखारे ओौर आड्‌ क, दरख्त ह्‌ । कनडा 
मे यह सव सं ज्यादा फल आर डयर। फार्म १1 चोज तयार 
करते वाला इलाका है । 


मांरियाल :- यह कनेंडा का सव स वड़ा रहं ओर 
दरियाए सेट लारेस के दमियान एक ऊचे ज जीरे पर वाका दै। 
टस लिये इसे माटियाल याने मोट रायल कहत ह । दत जजर 
से दस लाख लोग वसते हं । यहा क्यूवक ओट{वा, ओटेरियो 
न्ययाकं, हैलोफक्स सं रलं आकर मिलती हें जो इस जजीरं 
मे विक्टोरिया पल स हकर आ ती रेलों का एक वहत 
वड़ा जंकरान होने कं इलावा यह्‌ एक वहत वड्‌! समद्र अड्डा 
भी है सकडो हवाई जहाज इस की वन्दरगाह पर दंखनं म 
आते हें । हालांकि यह्‌ अन्धमहासागर्‌ च मद्र से लगभग एक 
हजार मोल दूरहं।यहास लकड़ी, गल्ला, फल, पनार, कागज 
आदि वड़े परिमाण मे दिसावर का भज जत ह । कारखानं 
भी वहत हें जिन म रंदम क कषड रबड़ की चीजे, सीमट 
सिगरेट ओर कई द्सरी चौजं तय्यारः ती ह्‌ । 


ओवा :-माटिथाल से ओटावा चलिये । यह्‌ केनडा 
की राजधानी है । कैनेडा की पालियामट की इमारतें देखनं 


५ ५ 





३, प लकं व नलः तो ॐ 
के योग्य हें । लेकिन ओटावाःलकड़। ~ 'ल% ल. शहर 


है । जसे हरे भरे जंगल लंब्रेडोर को.२.,, ^ (3.२) र 
देखते मे आते हं वेसे ही यहां भी हं । इन स ८६...२ "~. रथ 
लकड़ी यहां पह चाई जाती है ओर यह्‌ सदया क रार्ते 


बाहिर भेजी जाता ह 
पोट आर्थर :--ओटावा से दक्षिण की ठन्प, टोरंटो 

ओर सिडवरी के मकामात से गजर कर सूवा ओन्टर्यो की 
प्रसिद्ध वन्दरगाह पोटं आथर म पटच जात ह्‌ । घनं जगलो म 
से गजर कर यहां पहंचने पर वड़े वड़े गोदामों को उची उची 
इमारतें देख कर आदचयं होता है । इन गोदामो म चारो ओर 
का गल्ला जमा किया जाता टै ओर्‌ फिर यहां जहाजो म लाद 
कर वाहिर के मुल्को को रवाना किया जाता है । यह अनाज 
इस वड़े परिमाण मरे जमा होते हं कि इस कं रेलों से उतारने, 
गोदामो में भरने, वहां साफ करने ओर फिर गोदामों मं भरनं 
कं लिए विजली से चलने वाली वडी वडी मीनो का प्रयोग 
किया जाता है । इस सारे काम का नजारा देखने योग्य होता 
है कि किस तरह केनो, पवो ओर नलकों के द्वारा यह्‌ काम 
विलतरतीव (क्रम से)एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता चला 
जाता हं आर फिर कंसे भारी भरकम जहाज धं उडातें 
हए दुनिया कं भिन्न भिन्न देशों की तरफ यहां कं अनाज ओर 
इतर माल ल जात हं । इन जहाजों को ज्ञील सुपीरियर ओर 
९५ मशीगन को मिलाने वाली नहर सुवा" से गुजरना होता; 

। चनाचि कहते हे कि इस नहर से गुजरन वाले +जहाजो 
की संख्या इस सघ्या से कहीं अधिक होती है जो नहर 'पानामा 
मौर नहर स्वज से गुजरने वाले जहाज की है । यहां दो 
नहर ह, एक तो कनेडा की हृद में से गजरती है ओर दूसरी 
सयुतत राज्य स्‌ । इन दोनो नहरों से करोडों मन गेटे गजरता 
है । 





कियाजारहादै। 
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विनिपग :--हमारी गाडी पोटं आथेर सं निकल कर 
घने जंगलो से गुजरती हुई विनिपग के शहर मे पहुचती है । 
यह शहूर श्लील विनिपग पर आवाद हं । इस शहर को गट्ला 
पदा करने वाल इलाकं का ,दरवाज्ञा, कटाः जाता है । यहां 
रेलं चविल शिक्त रोपर, वेन्कोवरः, शिकागो, मांटियाल ओर 
सिडवरी से आती हे । ग्ला पैदा करने वाले इलाकों सं अनगिनत 
अर छोरी छोटी रेल भी यहां आकर मिलती ह । रेलों कं 
-ावा इन इलाकों को सडको कं जरिया भी मिलाया गया 
हे । यहां खेती का घामान ओर मशीनें तय्यार करने वो ८३ २ 


कारखानं हं । 


ॐभ्यास 


१ कैनेडा का तंक्शा ली श्वि. नम्‌ नीचे दिये हुए शहर 
दिखाहये हैलीफक्स, क्यू, =: ` यल.ओोरावा, टोरटो, पोट 
आर्थर विनिपग। 


सबालात 


१. पूर्वी कनेडा कं निवासियो के पेशो क्या हँ ओर व्यौ ह ? 

२. एक साल कनेडा मं ३०,७७,१ ०० जंगली जानवर फ्दों स -+उ 
गये 1 इनकी समर कं वेचने से १,७७,१६,००० डालर की 
आमदनी हई । वतादये एक फर कीक्यार्कम्त हुई ! 

३. पों आथैर कौ तिजारत क्‌ बारे मे आप वया जानते हं ! 

४. मांटियाल अन्धमहासागर से १००० मील दर होने कं बावजूद भी 


क) 


अन्धमहासागर को एक बर्हत वड़ी वन्दरगाह क्यो मानी जाती 


है ्‌ 
५. ओटावा.क्यूवक ओर विनिपग कहा वाका है ओर वयो मशहूर हं ८ 





पिनिपग से वेन्कोवर्‌ 


अगर हम विनिपग से आगे परिचमी तट की तरफ चलं 
तो राको पहाडों के दामन तक एक खुला मेदानदहैजो कि 
प्ररीज कहलाता है । इस की सतह्‌ ज्ञील विनिपग से आहिस्ता 
आहिस्ता अची होती जाती है । सतह समुद्र से इस की ओसत 
ऊचाई दो हजार फुट है । ज्यो ज्यों हुम पूर्वं से परिचम 
को ओर जाते हुं वारिश कम होती जाती है । 


पिले पच्चास सालों मं यहां खेती वाडी ने वडी तेजी के 
साथ उन्नति को है । अव यह्‌ संसार के अच्छे गेहूं पैदा करने 
वाले इलाकों मेँ से हे । जौ, जई ओर अलसी की कार्त भी 
होती है । गाय, सुअर, भेड, वकरियां, घोडे ओर मुगियां वडी 
संख्या मं पाली जाती हें । 


प्ररीज 


इस इलाकं मे सकं वहुत अच्छी ह ओर रेलों का जाल 

सा विष्ठा हुआ है । गल्ला पैदा करने के लिये वड़े वड़े खेत 
₹ । इतन वड़ कि दुर नजर डालिये तो आस्मान इन खेतों 

स मिला हमा दिखाई देता है । इन खेतो मं मशीनों से काम 

किया जाता है । अगर मशीन एकं तरफ से पसल कार्तीहै 

तो दुसरी तरफ से उसे गट्ठो मं बांध देती है । आदमी इन 

गट्ढा का तीन २ चार र्‌ कं ढेरों मेँ जमा करते हं । एक्‌ ओर 

किस्म कौ मशीन एक तरफ सं काटती है ओर दूसरी तरफ 
दाने को भूसे से अलग करके उसे सापः कर देती है । एसी मरनं 
रोज उढ हजार मन तक गल्ला तय्यार्‌ कर्‌ सकती ह । इस 
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मरीन को बारह चौदह साल का एक वच्चा भी अच्छो तरह 
तरला सकता है । 


डस इलाके ने वहुत तरक्की की है । यहां कं रहने वालं 
-लोगों के लिए हर किस्म की आसानियां हं । रेले, सडकं, तार 
घर, टेलीफोन आम हे ओर किसानों कं पास अच्छे घर, मोटर 
ओर रेडियो होते हं । इन कं घों मेँ टेलीफोन लगे होते हं ओर 
रोशनी के लिए विजली है । 


कौनेडा की दौलत वदढ़ाने के लिए यह लोग खेती क रते 
हं । लेकिन साथ साथ गाय, बेल, मुगियां ओर शहद की मक्खि्यां 
पालते ओर फूलों के वाग भी लगाते हँ । लेकिन यह्‌ काम्‌ 
हमारे हां कौ तरह नहीं हौता । वहां यह साइन्स कं नियमों 
पर वड़ पैमाने पर किया जाता है | जिस पर कंनेडा के प्ररो 
क इलाके वहत तरक्की कर चूक हं । 
इन इलाकों से एक साल मे पतीस करोड मन गल्ला 
दिसावर करो भेजा जाता है । य समश्चिये कि अगर एक सालु 
का गल्ला रियासत जम्म्‌ व कदमीर के चालीस लाखं लोगों 
को दिया जाये तो उन्हं उन्नीस साल कं लिये ओर कंनेडा कौ 
मौज॒दा एक करोड आवादी कं लियं आट साल क समय क 
लिव काफी होगा । खेती वाडी म साइन्स के नियमों पर अमल 
| करने का यही लाभ होता है । 


' [ विनिपग से यह्‌ गल्ला पोटं आर्थर, प्रिस रोपटे, वेन्कषैवर, 
न्ययाकं, मटियाल ओर चचिल की वन्दरगाहों से दिसावर 
| को प्ेजा जाता है। सव से ज्यादा गट्ला योरुप ओर खासकर 

 इडगलिस्तान को जाता है । 


विनिपग स आगे चल कर रेजेना आता है । यह्‌ सूवा 
सिस्कच्वान का सव से वड़ा कस्वा है 1 यहां भो वस ही बड़ 


त) 


खेत ह ओर वसी ही मशीन काम से लाई जाती हं । गेहं कनडा 
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के तीन सूबो मनीटोपो, सिस्कच्वान आर अः वरटा म वहत 
ज्यादा पदा होता दहै 1, .. 1 


कालगरी :--यहां से आगे कालगरी स्थान आता है ओौर 
यहां से राकी पहाड़ों की लम्बी चढ़ाई शुरू हो जाती हं । यह्‌ 
इलाका खरक है ।'वारिश वहूत कम होती है । ओर फलों कं पेड 
लगाने के लिये वहत ही अच्छी जगह दै । यहां पर हजारों 
एकड़ जमीन मं वाग लगाये गए हें । इन बागों मं खौोवानी 
आड्‌, आलूतुखारे, सेव, नाशपाती ओर दूसरे कई किस्म क 
फ़ल पेदा होते हं । इन वड़े वागों मे अगर दवा छिड़कनी हो 
तो इन कं ऊपर से हवाई जहाज उडान कर कं दवा छिडकते ह्‌ । 
इन को सिचाई कं लिये सिलसिला कोह राको की ञ्लीलो 
दरियाओ, नदियों ओर नालो सं पानी लाया जाता है । यह्‌ 
पानी सीमंट, लकड़ी या धात की पादप लाइनों कं जरिया 
इस इलाकं तक पहुंचाया जाता है । यहां से ताजा फल ठण्डा 
रखने वाली मीनो क इस्तेमाल से वन्दरगाहों तक पहंचाया 
जाता दै । यह्‌ मीनं रेलों ओर लारियो मे लगी होती हं । 
एसो ही मीनं जहाजो मे भी लगी होती हँ जिन मेँ फल दूर 
पार जगहों तक पहुंचाया जाता है । यहां फलों को डिव्वों मे 
वन्द करनं कं वहुत से कारखाने हं । यह डिन्बे यहां से दूर 
देशो को भेजे जाते हं । 


मगरिबी सिलसिला कोह 


अव सिलसिला राको की पूर्वी चटाई शरू हो है ! 


सामनं ऊचे ऊचे पहाड़ हं जिन की चोष्यं वफ से टकी हई 
टं । ठर भर जगल, छाटी २ नदियां ओर सलीलं वहृत ही भली 
मालूम होती हं । पशुजों के रेवंड इन पहाड़ी चरागा हो म 


चे 


चरत [खा दत हं । कुष्ट संर करने वाले लोग इधर उधर 
वादियों सं खम तानं बठ होते हं । कु किरितियों मेँ सैर करत 


= ० 0 -  ि अअक 


जा त क क 


त 
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दिखाई देते हूं । कई मछलियां पकड़ने के शुगल मे लगे होते 
हं । कहीं २ इन पहाड़ों मं रेड-इंडियन लोग भी नजर आते 
हं । यह्‌ लोगं वहृशियाना तरीके का लिवास पटनते हं । सिर 
पर जानवरों के लम्बे २ पर लगाते हं ओर कई रंगदार कपड़ां 
के टुकड़े ओर वहुत सी अनोखी चीजें इनं कं [शरी र्ूपर ` लटकती 
हई दिखाई देती हे । यह्‌ लोग अपना मुंह अमूमन सुखं रंग 


से रंगते हे इस लिये इन्हं रेड-उन्डियन कटा जाता ह । यह्‌ 
यहां के असली निवासी हं । 


कतेडियन नैश्चनल पाकं :-- जंगलो, नदी नालो, तालावों 
ओर कई लम्बी २ सुरंगों से होते हए हम हाफ गाव कं पास 
पटं चते टं । यह कनेडियन तरानल पाकं कं दमियान वाका 
है । कनेडियन नैशनल पाकं राकी मे हजारो मुरव्वा मील 
लम्बा चौडा एक इलाका है जिस मेँ दुनिया के बेहतरीन न जारे 
साफ पानी की ज्लीले, नीला आस्मान, राकी की वर्फानी चोटियां 
ओर हरे भरे जंगल पाये जाते हं । आप य हां की वूदरती 
खृवसूरती को सराहे वगर नहीं रह सकते । इन जंगलो ओर 
लीलो में हर किस्म के जानवर पाये जाते हें । जिन्हं देखनं 
के लिए लोग मोटरो मे दूर २ से आतेहं। केनेडा की सरकार 
न यहां बहुत ही अच्छी सडक बना रखी ह । यह पाकं राको के. 
विल्कूल मध्य मेहे । इन सं गुजर कर हम राकी ओर कोहिस्तान 
लोरालिवाडा फी द्मियानी सतह सूतंफा (पठार) से गृजरतें 
हे । यह्‌ वहुत घुश्क इलाका है । कीं सहरा (मरु भूमि) है 
ओर कहीं तपते पत्थर, कहीं किदार छोटी छोटी ज्ञाडियां । 
दरियाए फ़्रेजर इस कं बीचों बीच वहता है । यह सीरानिवाडा 
में से गुजरता हृजा नीचे पर्चिमी साहिल की तरफं शौर 
मचाता हृभा जाता है । रेलगाङ़ सीरानिवाड़ा के इसी दर 
मसे गजरती है ओर हम इन पहाड़ों की परिचिमी उतराइयो 
त नीचे जाते हे ओर गाड़ी कई सुरंगो से पलो ओर घनं 
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जंगलो से गुजरती हई नीचे वेन्कोवर जा पहुचती हं । सामने 


रातसागर फला दिखाई देता है । 


सवात 


१. कैनेडा दुनिया मे गल्ला पैदा करने वाले मुत्को म दूसरे नम्बर पर 
है 1 मगर गल्ला वरामद करने वाले मृल्कों मं अव्वल नम्बर 
परदहै1 इस कौ क्या वजह टै? 

२. कैनेडा मँ फल कहां कहां होता दहै ? इसकी पैदावार भौर 
व्यापार को वदने के लिए वहां के लोगों ने क्या इन्तिजाम किया 
ट । 

३. कंनेडा के जंगलो ओर पश्‌ पालने वाले इलाकों के वारे मं जप 
क्या जानते हं 7 


जंगलां को बचाए 


जंगलात मं अगर दस वार आग लगतीटहैतो उनमें से 
नौ वार इनसान ही की लापरवाही के कारण लगती है । बेपर- 
वाही से चृल्टो की आग दहकतौ छोड़ कर चला जाना, जलते 
हुयं सिगरेट का टुकड़ा फकना, चिल्म से आग परक देना, वस 
यह्‌ छोटी छोटी हरकतं लगभग एक घण्टे कै वाद बे अन्दाज 
नाडा का कारण वन जाती ह्‌ । 


चष्ट क आग अच्छी तरद्‌ वुञ्ञाइषए, तव वहां से जाइए । 
जगल वस हौ हरं भरं रहने दीजिए जसे आप ने उन्टँ आती 
वार पाया भा । जंगलो कौ हिफाजत हर वक्त कीजिए । स 
लिये नहीं किः यह कानून है, वत्कि इस लिये क्रि ठेश्षा करना 
ही उचित है। 





र स जगद 


ट = 2 १ न रोक 


जातक ाोेका्‌ 


का 


| 
1 
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भ (+ 4 ० 
कैनेडियन फारेस्ट एसोसियेशन का सदेश 


_ यहं नोटिस.कनेडा मं हर जगह लगा होता है । आप् के 
लिये इस म क्या शिक्षा दै! 


जंगलो को हिफाजत क्यों करना जरूरी दै ! 


वेन्कोवर से सानप्रासिस्को 


शांतसागर के साहिल (समुद्र तट) के साथ एक सिलसिला 
कोह खडा दै, इसे साहिली सिलसिला कोह कहते हं ओर इस 
से जरा अन्दर एक ओर सिलसिला कोह दै उसे सीरानिवाडा 
कहते टै । रेल गाडी उन के द्मियान से गुजरती हुई सीटल 
ओर टिकोमा जाती दै। सीटल से आगे सयुक्त राज्य शुरू 
होता है । 


सीटल --इन बन्दरगाहौं से चीन ओर जापान कं साथ 
काफी व्यापार होता है । वहां से चावल ओर रेदाम, जजीरा 
हवाई से अन्नास ओर खांड, इलास्का से सोना, सील का चमडा 
आर सामन मछली ओर वेन्कोवर से कोयला आता है । यहां 
से अनाज, इमारती लकड़ी, मछली, फल, आटा, सन्जी वगेरा 
बाहिर भेजी जाती हं । यहं व्यापार पोर्टलेड की वन्दरगाह्‌ 
सेभी होता दै, 


रास्ते मे दाएं वाएं घने जंगल पायं जाते हं जिनमे चार 
चार हजार साल के पुराने दरख्त तीन २ चार २ सो फूट से 
ञ्यादा ऊचे खड हं । इन घनं जंगलो से कहीं २ जंगल काटने 
वाले मजद्रो की ज्लोपडियां नजर आती हें । नदी नालो पर 
सामन मछली का शिकार करने वाले मेरो को ञ्लोपड़यां 


सी देखने मे आती ह्‌ । 


=लीफोनिया -आगे जाक्रर केलीफोनिया की वादी आती 
ह । इस वादी में बहुत ही अच्छे फल पैदा होत हं । जगह जगह्‌ 
वड़े २ वाग हं जिनसे अंगूर, आलू बुखार खोवानियां, स गतर 
लीम, सेव, ना्चपाती ओर गिलास कं पड लहलहात ह । 
बागों ओर जंगलो मे शहद कौ मव्खियो कं छत्तं लग ह] 
साइन्स के नियमों पर मक्छियां पालना यहां का खास सन्नत 
मे से ह । संयक्त राज्य मेँ सव से ज्यादा शहद यहां ही पदा 
होता है । आल्‌ ओर अनाज कं खेत वहुत दूर २ तक फलं 
जंगलो ओर आसपास की चरागाहों मे पशुओं के वड़े २ रेवड़ 
चरते फिरते हे । लोगों का एक वहत वडा धन्धा डयरौ पास 
चलाना है । दक्षिणी कंलीफोनिया मे तेल काफी निकाला 
जाता है । संयुक्त राज्य का एक चौथाई हिस्सा तेल इसी इला को 
स आता हे, 


 सानपफ़ासिस्को से न्यूयाकं 
हवाई जहाज्ञ मे सफर 


सतह्‌ मुतेफा (पठार) कोलोरोड़ोः-अमरीका मं करई 
हवाई जदहाजों वाली कस्पनियां मूसःफिरों इधर उधर 
ल जाती ह । हम पान अमेरिकन एयरवेज के जरिया अपना 
सफर करेगे । | 


सानफ्रांसिस्को के हवाई अडडे अल्मोड़ा से हमारा जहाज 
वादी सेक्रोमांटो से गुजरता है । इस के वाग, तालाव, आवशारें 
ओर सुन्दर जंगल छोड कर हम सीरानिवाडा को पार करके 
सतह्‌ मुतेफा कोलोरोड़ो कं ऊपर से गुजरते हें । हमारी दाई 
तरफ सतह मुतंफा सनेक दै जिस में से दरियाए सनेक वहता 
है । राको से निकल कर यह्‌ दरिया पोटैलैड से होते हए श्ांत- 
सागर मंजा गिरता है। 
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जलका सख.त--इसमं सं एक २ घंटे 


ड फथफुल गमं 


ट 


राकोम ओ 


ऊचा उदछलता है । 


कि 


ड्टसोौ फ़ट 


श 


गम जलका फव्वारा निकल कर 
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रेट बेसिन :- हमारे सामने एक ॒चिल्मची शक्ल को 
एक गहरी जगह श्रेट बेसिन है । यह्‌ कहीं छः हजार एट 
ऊंची है ओर कहीं सतह समुद्र से भी पांच छः सौ षट नीची । 
इस में पहाडियां मौर चटटानें इस तरह विखरी पडी हं कि मानो 
किसी वच्चे ने थक कर अपने खिलौने इधर उधर फक दिए 
हो । इस में कई छोटे$र दरिया गिरते ह ओर खारे पानी कौ 
[ कई ज्लीलं पाई जाती हें । रकवा में यह दो लाख मुरब्वा मौल 
स कुछ ज्यादादै। | 


हमारी दाई तरफ दरियाए कोलोरोडो वहता है 1 यह 

राकी से निकल करःगहरी घाटी बनाता हुभा खलीज कंली- 

` फोनियाःमे जा शिरता है । यह घाटी सात हजार षट गहरी, 

 जीस मील चौडी ओर सैकड़ों मील लम्बी है 1 कोलोरोड़ो 

दरिया एक छोटी नहर जंसा दिखाई देता है । इस घाटी मं 

एपीलीचियन से ऊचे पहाड हे ओर यह सव की सव घाटी 
दहकती हुई आग की तरह सुखं है । 


साल्टलेक कं किनारे साल्टलेक सिटी (शहर) है । इस्‌ 

जलील के द्मियान मे रेलवे का एक लम्बा पुल वना हज ह| 

 सानक्रासिस्को से न्यूयाकं जाने वाली रेल इस कं ऊपर स 
गुजरती है । 


यैलोस्योन नेशनल पाकं 


तल क साथ ही उत्तर में येलो्टोन नंशनल पाकं है । 

यह कैनेडियन नेशनल पाकं की तरह एक बहुत ही खूबसूरत 

¦ जगह टै जिस मे मुख्लिफ किस्म कं जंगली जानवर पाल 
जाते हे । मोटरों कं आने.जाने कं लिये बहुत ही अच्छी. सडक , 

बनी हे । यहां गम पानी कं बहुत से चदमे पाए जाते हं । एक 
चदमा ओल्ड फेतपल .( 014 ध्मा ) कर्हलात्‌] है । इस 

स हर वेसठ (,६३) मिन्ट के वाद गमं पानी का फव्वारा एक 
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सौ पच्चास फुट ऊंचा जाता है । इस से जाहिर होता हे कि यह 
पाड ज्वालामुखी है । 


लेकिन जहां इन पहाड़ मे गम मादं हं वहा इन म साना 
चांदी, तावा, सीसा ओर तेल भौ पाया जाता हं । राका के 
साथ ही नये शहर आवाद हौ गये हं जिन कं करीव सीसा 
ताबा ओर सोना निकाला जाता है । कानोम काम करनं वाचं 
मजद्रो की ज्ञोपडियां इन के आस पासटही दिखाई देती हं । 


रच --राकी को पार करके हुम एक लम्बी ढलान देख 
रहे हें । इन उतराद्यो कं साथ साथ हमारा जहाज भो नीचे 
उतरता है । यह कहीं ऊंची ओर कटी नीची हं । इन मं जगल 
ओर घास कं मेदान भी पाये जाते हं । इन घास क मदानोमं 
लाखों की गिनती मे पञ पलते हं । इन कं पालने का तरीका 
भी साइन्स के असूलों के मृताविक टै । वड़ी वडी कम्पनियों 
ने इन घास कं मेदानो से पड पालनं का उत्तम प्रवन्ध 
हे । जिन लम्बे चौड मेदानो कं गिदं काटेदार तार लगी है यह्‌ 
हस्पताल ह्‌ जिन मं अनगिनत पुं कं इलाज कं लिये डाक्टर 
हं । एसी जगहों को "रांच' कलते हं । इस से जरा नीचे वडे २ 
वाग ह्‌ जिन मे किस्म २क् फल जसे सेव, नादापाती, गिलास, 
आड्‌, आल्‌ बूखारे ओर कई दूसरे दरख्त पाए जाते हं । इन 
वागों के लिए कंनेडा की तरह सिलसिला कोह राकी से पानी 
पहुचाने का वहुत ही अच्छा इन्तिजाम है । वागो कं सरकारी 
महकमाों कौ तरफ से यहां हवाई जहाजों से दवाई छिडकी 
जाती है । ¦ 


प्रेरीज 


जाग चल कर हम गहु कं लम्बे चौडे खेत देखते ह । इन्टं 
प्ररो इलाकं कहते हं । यह उत्तर में कैनेडा के पैरी दल।कों 
सं मिलते हं । सव काम मरीनों से लिया जाता ६ । प्ररी मं रहनं 
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च्चेन्न 


वाले लोगों कं घर वहुत ही साफ सुथरे हं । हर एक किसान 
के पास मोटर है । टेलीफोन, टेलीग्राफ ओर रेडियो के जरिया 
यह्‌ लोग दुनिया की हर वात से परिचित रहते हें । अखवार, 
किताबें ओर खेती वाडी से सम्बन्ध रखने वाले रिसाले इनः 
तक पहं चाये जाते हं । 


डोलटः-इन गहु के खेतो से गुजर कर हम ज्ञील सुपीरियर 
कं परिचम से गुजरते हं । यहां लोहे की कान हु । यहां से निकला 
हआ लोहा रेल कं जरिया डोलट की बन्दरगाह्‌ पर पहुंचाया 
जाता है ओर वहां से जहाजों मे क्लीव लंड ओर पिटसवगं 
लिया जाता है । 


अभ्यास 
१. हमारी रियासत का कूल रकवा ८४,५१६ मुरव्वा मील ह । 
ओर इस की निस्वत को ग्राफ से जाहिर कीजिए 


सवासात 


१. वेन्कोवर से सानफ़ांसिस्को कं सफर कं हालात अपने लपजों मं 
बयान कीजिए ! 

२. वताइए सिलसिला कोह राकी ओौर सीरानिवाडा कं दमियानी 
सतह मृतंफा (पठार) मँ कौन कौन सी चीजे देखने कं लायक ८ 


न 


३. संयुक्त राज्य के प्रंरी कं इलाकं के वारे मं आपक्या जानते ह ? ` 





सानपफ़रासिस्वछो मे न्युयाकं 


शिकागो 


अगर हवाई जहाज का यात्री शाम कं वक्त शिकागो 
कं नजदीक पहुंच कर नीचे देखे तो इसं सूरज को सी चमकती 
हई रोशनी दिखाई देगी । यह्‌ पच्चास लाख कंडल पावर्‌ का 
विजली का लंम्प है । हवाई जहाजों के अङ्डो पर उतरने म 
इस से आसानी होती है । संयुक्त राज्य अमरीका कं ह्र हवाई 
अड्डे पर इस किस्म की रोशनी होती ह । यहां कं लोग दुनिया 
मे सव से ज्यादा हवाई सफर करते हं । 


शिकागो कला-कौश्चल का एक बहत वडा कन्दर हे । सुवहं 
के वक्त लाखों मजदूर कारखानों म काम करनं जातं ह। 
कारखानों के वाहर मीलों तक रेल गाडियां खडी होती हं 
जो राकी की उतरादयो से लाखों पञ्च खास कर गाय ओर 
वैल ओर वादी मिसिसपी के मक्की पैदा करने वाले इलाकं 
स॒ सूअर यहां पहुचाती हं । इन कारखानों मे इन्दं मारा जाता 
है ओर इन का मांस पकाकर डिव्वों में बन्द करकं दुर दराज 
देशो मे बेचने के लिये तय्यार किया जाता है । इन के चमडे सं 
बूट जौर वालों से बुश तय्यार कर लिये जाते हं । इन जानवरों 
को हड्डियों ओर एसे हिस्सों से जो किसी ओर काम कं नहीं 
दोत खाद्‌ तय्यार कौ जाती है । इस के भौ वहृत वड़े कारखाने 
पाये जाते हं । 


इन कारखानों के इलावा शिकागो में फलों को डिनव्वों मे 
वन्द करने ओर उन से मुरब्वा बनाने, आटा पीसने, लकड़ी 
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नीरे ओर लोहे के कई कारखाने पाए जाते हं । यह संयुक्त 


राज्य को सव सं वड गल्ले को मण्डी हे । पोट आभर कौ तरह. 
इस मे भी गल्ला जहाजो मे भरने कौ ऊंची इमारतें हं । न्यूयाकं 
की तरह यहां भी पच्चास पच्चास मञ्जिल उची इमारतें हं 
जो जलील मीगन के किनारे पन्द्रह मौल पर फली हई ह्‌ । 
इस शहर मे लगभग चौतीस लाख लोग रहृते हँ । यह्‌ दुनिया 
का सव से वड़ा रेलवे जंकटान ह । 

ज्यो २ हम शिकागो से अगे न्यूयाकं कौ तरफ जा ते हं 
आबादी गुंजान होती जा तीहै 1 शहर ओर कं स्वे एकं दूसरे 
के नजदीक २ होते जाते हं । ्‌ 

डट्वेटः-दमारे सामने अव उेट्वेट है । यह द्निया का 
सव से वड़ा मोटर वनाने वाला शहर है 1 आप ने अपने लाकं 
मेँ बहुत सी लारियां, मोटः र वैरा देखी हगी जिन पर अङग रेजी£। 
सँ "फोड' लिखा हृञा होगा । यहं सव यहां की कोड कम्पनी 
न कारखाने मेँ वनी हैँ । दुनिया कौ हर सौ मोटे ओौर लारियो 
से से नब्वे संयुक्त राज्य मे वनती है ओर उन में सं अवसर 
उ्टवेटमंदी वनती हँ । इस शहर की आव दी सोलह लाख 
है याने श्रीनगर सं आठ गुना | 

कलीवलैडः- उटरवेट से क्ली वलँड जाते हुए अपं हर 
शहर ओर कस्बे मे कारखाने देखेंगे । वलीवलंड का धुआं 
आस्मान पर इस तरह छाया हन्‌! होता दै कि सूरज तक्‌ 
दिखाई नहीं देता । अनगिनत चिमनियां लम्बौ २ वारकों 
से उठी हई हं । इन वारकों मे लोहा पिघलाने आौर फौलाद 
बनाने के कारखाने हं । | 

वस्तलोः-यहां से आगे ज्ील ठेरी के आखिरी सिरे पर 
वपफलो का शहर आता है । च्ययाकं को सीलं से मिलाने कं 
लिये यहां से एेरो नहर बोदी गई है । सलील सृपीरियरः डील 
मङीगन, लील हवनं से जितना भी माल न्युयाकं जाता है वहं 
यहां ही से होकर गुजरता दै । 
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यहां जहाज से उतर कर हम दुनिया की वहत मशहूर । 
आवार नायगरा देखने जाते हं । | 
नायगराः-वफंलो से हम गरेण्ड गोजं द्विप" रेल गाडी | 
मे सवार होकर आवशार नायगरा के देखने के लिये जाये तो 
हमारी दाई तरफ श्रील ओंटोरियो ओर वाई तरफ ज्ञील | 
एरी होगी । एरी का पानी ओंटोरियो के पानी से ३ २७ फूट | 
ऊचा है । एरी से निकल कर दरियाए सेट लारेस् जव लील 
ओन्टोरियो को तरफ इस ऊचाई से नीचे वहता है तो यह 
-आवशार वनती है । 


इस आवार सं वे अन्त पानी गिरता है । इस के दयान 
मं एक छोटा सा जजीराहै जो इस आवार कं दो हिस्से 
करता द । यह्‌ जजीरा कंनेडा ओर सयुक्त राज्य के दमियान 
सरहद का काम देता है । यह्‌ संयुक्त राज्य की तरफ पानी 
को एक सीधी चादर की तरह्‌ एक हजार फट चौड़ा १६७फूट | 
को ऊचाई से गिरता है | कैनेडा का पानी घोड़कीनाल की | 


क्ल मं तीन हजार पट चौड़ा १५८ कुट की उचाई से गिरता | 
हि । | 


त ~> ~~ 
कक ~ 

~~~ 

वक 


नायगरा कं माने हं पानी की गरज" । यह नाम रेड- 
-इण्डियन लोगों का दिया हुआ है । 


सील एरी से ओंटोरियो जाने कं लिये एक नहर खोदी 
गड है इसे वीलेण्ड नहर कहते हं । इस में २६ लाकं हः । 
जहाज को इन ही के जरिये एक से दुसरी ज्लील की सतह 


> "हनाया जाता है । हर एक लाक २७० फुट लम्बा ओौर 
४५ फुट चौड़ा है। 





यहां से हम श्रेड गोजं दिप नाम की रेलगाड़ी मं सवार 
हो कर वापिस वफलो जाते हं । इस लिये वफैलो में फिर 
हवाई जहाज मे सवार हो कर पैनीसिलवानिया से होते हृए 
-न्यूयाक चले । 


ककत क = व 


य न् 


~ क 0 # 
व्य 
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न त 
सिङवानिया 
सत पैनीसिलवानिया के सव से वड सन्नती शहर 
पिट्सवगं कौ तरफ जाते हए दाएं वाएं वहत से कस्वे दिखाई 
देते हैँ । इनमें से कोई भो कस्वा कारखानों से खाली नहीं । 
यहां पर ज्यादातर लोहा पिघलाने ओर उस से चीजं वनानं 
क कारखाने पाये जाते हे । इन कारखानो मे जहाज के वड़े २ 
लोहे के तस्ते, पलों कं तस्ते, रेलों को पटड़्या ओर रेलवे 
इञ्जन वनाए जाते ह । 


वैनीसिलवानिया के वने हुए रेल कं डिव्वे ओर पटडियां 
| 
लोहा तो एेपली चयन से भी निकलता है । मगर पनो- 


सिलवानिया के कारखानों कं लिये काफी नहीं होता इस लिए 
द्लील मुपीरियर के पर््चिम ओर दक्षिण से डोलट की वन्दर- 
गाह्‌ में जहाजों पर लाद कर व्रली वलेड पहु चाया जाता है ओर 


वहां से पनीसिलवा निया के शहरों में रेलों के जरिया जाता है । 


पिटसबगं 

पिटसवर्म मे एसे कारखाने हं । इन कारखानों के इलावा 
रूई के फीते, कालीन, नमदे, चाकोलेट, शीशे, विजली का 
सामान ओर खास कर ल्ट टोपियां वनानें कं कारख नेट्‌! 
संयुवत राज्य मे जितनी भी फल्ट टोपियां पहना जाती हँ उन 
स से निस्फ यहां कौ वनी हुई होती हं । 

दैनीसिलवानिया की सियासत मे कोयला, कुदरती ग॑स 
आर तेल बहुत निकलता द । इसे तमाम संयुक्त राज्य कं साथ 
रेलों के जरिया मिलाया गया है । 

अथक तक हवा स? ते हृए एेपलौचियन क़ 
पहाड़ों को पार करना पड़ता है । यह्‌ पहाड उत्तर से दक्षिण 








1 ` ` ` ग्नाः 
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की तरफ फंले हुए हं । इन मेःघने जगल पाए जते हं । यह 
पहाड़ वहुत ही कम ऊंचे हं । इन म. सब से ऊची चोटी ६७११ 
फुट ऊची हे । ह 


 अभ्याप्ष 


ने नोनार 


१. संयुक्त राज्य अमरीका का एकं नक्शा खींचिए ओौर उस मे वह्‌ । 
तमाम शहर दिखाई जो हम ने अपने सफर मे देखे । | 


सवातत 


न) 


- न्यूयाक, शिकागो, डट्वेट, फिलडत्फिया की आवादी के ग्राफ | 
वनादइए ओर बताइए शिकागो की तरक्की के कारण क्या 0 | 
२. शिकागौ मे कौन २ से कारखाने चलते ह । बताइए यह कारखाने † | 
शिकागो मेही क्यों पाए जातेहं ? | 
३. पेनीसिलवानिया की अहमीयत क्या है ? वताद्‌ ए यहां लोहे के | 
कारखाने क्यों पाए जाते है ? | 

४. डोल्ट कौ बन्दरगाह्‌ से पिटसबगं ओर पैनीसिलवानिया के त्सर | 
शहरो मं लोहा किस रास्ते से आता है ? | 

<. नायगरा जावशार कौ फर्जी संर का हाल लिखिए ? ु 


वादी ।मिसपी ` 


ग्यूयाक स हवाई, जहाल्‌, म वादी मिसिसपी देखने चलिए । 
सील सुपीरियर क परिचम मेँ मनीसोटा की छोरी २ पहाडियोंः 
{ कं द्मियान हजारों छोटी २ जीते हं । इनमें से एक का नाम 
इट सका ह । इस मं से एक.नदी निकलती है जो उत्तरी अमरीका 
क सव स, वड़, दरिया मिसिसपी का म॑वा (सोत) है । इसके 
साथ मसोरी मिल\जाता है तो यह दू 


तया 
श] 


याका सव से लम्बा 
दरिया वन जाता है । मिसिसपी-मसोरी की कल लम्बाई 











+" 


> .; 
५ व 








नेलड मे रहने वाला एक कुटुम्ब । हिरम परःच्लने वाली, गाडियो 


सम भ 


को रड्यिर खेच्ते हं । 


॥, 


ब ~ कितिति कि क. 
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हस का एक गाव, मागं मे लकड़ी कं तस्तं विछ हुए हं \ 





दिपिका पि कक 
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४१५० मील है । इस के तास का रक्वा १२,५०,००० मुरन्वा 
मोल हं) 


तेरी इलाकों म से बीसियों नदियां इस मे आ मिलती 
ह यहां तक कर सेटपाल ओर मनापुलीस के स्थान पर यहु 
१२०० फूट चौडा हो जाता ह । इन दो शहरों मेँ अनाज पीसनं 
के सब से वड़े कारखाने हें । यहां से दक्षिण की तरफ अव 
गेहूं कं बजाए मव्की के खेत नजर आते हँ, क्योकि गमी ओर 
वबाद्ि जरा ज्यादा होती है । मक्की कं साथ ओर भी कई 
चीलों की खेती बाड़ी होती है । जगह जगह लम्बी चौड़ी 
चरागाहे भी हँ जिन में पशुओं के वहत ही वड़े २ रेवड़ चरते 
फिरते हें । मोटे ताजे घोड़े भी दिखाई देते है । मगर सव से 
ज्यादा सूअर पाले जाते हे जिन की चर्वी बढ़ाने के लिए मक्को 
की खेती होती दै । मक्की का आटा सयुक्त राज्य कं लोग 
खुद भी खाते हं ओर डिन्नो से बन्द कर के दिसावर को भी 
मेजते हे । मव्की की मोटी २ रोवियां ओर सूअर का 
मांस हव्ियो को खास खुराक ह| 


न --- 


सेट लू के पास दसियाए मसोरी इस के साथ ॐ मिलता 
है । यह्‌ दरिया सिलसिला कोह राकी से निकलता हं । जंगलो 
ओर घाटियों मँ से वहते हृए चट्टानो परः से गिरते इए यह्‌ 
चास के बड़ मैदानो मे से वहता दै 1 वहा ह्‌ दक्षिण पूर्वी रुख 
करे केस शहर पहुंचता ह' फिर पूर्वी ख्ख कर के मिसिसपी 
से सेट लूई के मुकाम पर मिलता है । यां तक यह्‌ लगभग 
ाई हजार मील का सफर ठय करत! 2 । सेट लूई से कई 
मील नीचै इस का +दल। ५ नी दाये किनारे के साथ २ बहता 
हा देवा जा सकता हे । मिसिसपी का पानी वा ए किनारे 
की तरफ वहता है । 





तट लई का शहर मसोरी, मिस सपी ओर ओहियो तीन. 
दरियाओं के मिलाप पर इलिनास वादी मे वाका है 1 इन 
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तीनों दरियाओं से इस के लकड़ी चीरने कं कारखानों कं लिए | 
लकड़ी आती है । उस के आटा पीसनं कं कारखानों के लिये | 
गेह ओर मांस के लिये पशु आते हं । इस कं वूट॒ ओर चमड़े 

के दूसरे कारखानों के लिये आस पास से चमडा आता है । 

इलिनास को वादी मं दुनिया मं सव से ज्यादा तम्वाक्‌ पदा 

होता है । यह तम्वाक्‌ संट लू मं रल ओर दरियाए ओहियो 

क जरिया पहुचाया जाता है । इस लिए यह शहर दुनिया में 

तम्बाक्‌ कं लिए भी खास तौर पर मशहूर दै । 


रूईः-ओहियो को वादी से खलीज मेक्सिको तक ओर 
अन्धमहासागर से सिलसिला कोह राकी तक जमीन रूईकी 
कारत के लिए काफी योग्य है ओर दिन दूनी उन्नति का यही 
राज है । यहां दुनिया की उत्तम किस्म की रूई पैदा होती है । | 
यहां को जलवायु गमियों मे गमं ओर वारिशोंवाली ओर ` 
सदियों मं कम सदं होती है । मिट्टी काली जौर वहत ही उपजाऊ 
है । फवेरी या माचं कं महीने मेँ बीज बोया जाता है, ओर 
अक्तूवर तक इस कौ फसल तय्यार होती है । तव तक यह्‌ 
जरूरी हे कि कीड़ान पड़े ओौर गर्मी के मौसम में इस की 
मुनासिव सिचाई होती रह । यह सव वातं इस इलाके मे 
मौजूद हं । जव रूई के खेत खिलने लगते हं तो अपूर्वं नजारा 
होता है । 





जव यहां रूईं को फसल जमा की जाती है तो इसे दरियाओ, | 
रेलों ओर लारियों के जरिया कारखाने वाले शहरों तक | 
पटु चाया जाता है । यहां इस से बीज अलग कर कं इसे पांच | 
पाच सौ पौंड वजनी गट्ढों में बांधा जाता है । न्यआरलियन्ज 
मोवाईल, चाल्संटन ओर सवाना की वन्दरगाहों से लिवरपूल 
ओर मान्वैस्टर, षेण्ट (बेल्जियम ) रुआंग॒ (फंस) ओर 


ब्रेमन (जर्मनी) भेजा जाता है । 
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टैन्सी वंलीप्रोजेकट :-जव वहार ओर गमियों मे एपो- 
लीचियन ओर आस पास के इलाके में ज्यादा बारिश होती 


 दैतो इस इलाके मं संलाब आता है जिस से वहुत जानी ओौर 


माली नुक्सान होता है । कहीं कहीं एेसा भी होता है कि जमीन 
की सतह उखड़ जाती है ओर रेत ओर पत्थर उभर आते 
हू । एसी जमीन फिर खेती कं लायक नहीं रहती । इस नुक्सान 
से बचाने के लिए संयुक्त राज्य ने इन दरियाओं कं किनारो 
पर लम्बे २ ओर ऊंचे २ वान्ध वान्धे हँ जो हजारों मील नम्बे 
हे । टेन्सी वादी मे वारिशों के पानी को ऊचादयों पर ही रोकने 
का इन्तिजाम हो रहा है ओर उस पानी सं विजली पेवा करलं 
की कोशिश की जा रही दै जिससे यहांकी खेती को सुधा रने 
मे इस्तेमाल किया जायेगा । इस तरह यह्‌ पानी नुक्सान पहुचाने 
>> वदले फाशरदे कं लिये इस्तेमाल होगा । इसे टन्सी वली 
प्रोजेक्ट कहते हं । 


तेल :- रियासत हाय मृतहददा (संयुक्त राज्य) मे सव 
त ज्यादा तेल मिसिसपी की वादी में निकलता हं । लूसयाना 
आर टैक्सस की दो दक्षिणी रियासतों सं कुल पेदावार का 
तीस फीसदी तेल निकलता है । इसकं उत्तर मे दो ओर रियासते 
ओकलाहामा ओर कैन्सस हे । इन दो रियासतों से कुल पदावार 
का लगभग तेतीस फीसदी तेल निकलता है, याने मिसिसपीौ 
न तास से लगभग कुल पैदावार का वेसटः फीसदी तेल हासिल 
होता है । तेल कं साफ करते के सैकड़ों कारखानं इधर उधर 
दिखाई देते हे । इन रियासतो से होते हृए हम परिचमी सिलसिला 
कोह को पार करकं लास एंजिलीज पहुंच जाते हं । 


लास एंजिलीज . -कौलीफोलिया के वाकी इलाके की तरह 
यह भी फल कौ वैदावार के लिये खास तौर पर मशहूर है 1 


मगर हालीवुड कौ फिल्मों ने इस जगह को दुनिया भर्‌ म 
 पशहूर क्रिया हं) अमरीकी फिल्मों मे से अवसर फिल्म हालीवुड 
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की बनी होती हं । फिल्मों के तस्वीर लेने को अडङ्गरेओी मं 


शट' ( 5००। ) करना कहते हँ । गूटिग कं लिए यहां साफ- 
फिजा, धूप ओर वादल,' बाग ओर चरमे, जंगल ओर खेत,. 


गाव ओर कस्बे, समुद्र ओर; सहरा (मरुस्थल) मिलते हं । 
इसी लिए तमाम सयुक्त राज्य मं शूटिग के लिये, चुन कर यह 
स्थान मुकररर किया गया है । इस शिल्प ने, यहां, इतनी तरक्को 
की है कि दुनिया मे जितनी दौलत फिल्म तेयार.करने मं लगौ 


है उस का आधा हिस्सा संयुक्त राज्य का है । इस.सन्नत से असीम 


दौलत लास एजलीज मं .पहुचती रहती है ।¦ लासः एजिलीज 
को इस सन्नत से बे अन्दाज्ञ आय होती है | 


सवालात 


१. मिसिसपी कहां २ से वहता हं ओर इस के साथ कौन रसेदरिया 


मिलते टं ? 

२. सेट लृ, मिस्सिसपी वादी का सवे वड़ा शहर वनने काव्या 
कारेण है ? 

३. मिसिसपी के तास की पैदावार क्या ह ? किस इलाके में कौन सी 
चीज पदा होती टै? ओर क्यों? 

४. रुदैकोखेतीके वारे में आप क्या जानते है? 

५. लास एंजिलीज में फिल्मसाजी ने क्यों इतनी तरक्की की ? 

६ टन्सी वैली प्रोजैक्ट पर एक छोटा सा नोट लिखिए ? 


उत्तरी अमरीका पर आचि नजर 


सतह --कनडा, सयुक्त राज्य ओर भैक्सिको की सैर 
कर क ठम इस नतीजे पर पहुंचते ह कि सतह के लिहाज से 
द महाद्वीप चार हिस्सों में वट सकता है :- 
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, मशरिकी साहिली मेदान । 

२. सिलसिला कोह एपीलीचियन ओर सतह्‌ मूर्तंफा 
(पठार) लंब्रेडोर । 

३. दमियानी मंदान । 

मगरिवी सिलसिला कोह । 


, ०< 


१. पूवीं साहिलौ मेदान 


यह मदान अतलांतिक समुद्र के साथ २ उत्तर से दक्षिण 
को तरफ फला हुआ है । शुमाल मं यह्‌ वहूत ही तंग है । मगर 
जनूव म काफो चौडा है । शुमाली हिस्से मे कई चौडी ओर 
वहुत वड़ी वन्दरगाहं ओर वड़े २ शहर आवाद ह जिनमेसं 
कंनेडा मं हैलीफक्स, संयुक्त राज्य मे वोर्टन न्यूयाके, फिल- 
डल्फिया, वाल्टीमोर, वाशिगटन अर रिचमांड वहत ज्यादा 
महर हं । जनू्र मं तम्बाक्‌ भौर रूई की पैदावार होती है 
ओर यहां चाल्सटन ओर सवाना की दो वड़ो बन्दरगाहं हू | 


२. पिलसिला कोह एेपीलीचियन ओर सतह यूर्तफा 
(पठार) ले डोर :- 


सतह मुतफा (पठार) लैब्रेडोर उत्तर की तरफ साहिल 
कं साथ साथ फला हुआ है । इसे दरियाए सेट लारेस दो हिस्सों 
म तक्सीम करता है ओर हडसन महावक वादी इसे सिलसिला 
कोह एपीलीचियन से जुदा करती है । सिलसिला कोह एपी- 
लीचियन ज्यादा ऊची नहीं है । इस की सव से ऊची चोटी 
६७०० फट ऊची है । यह दोनों हिस्से घने जंगलो से ठकं र 
एपीलौवियन से वहूत. सा कोयला ओर कुछ थोड़ा सा लोहा, 
तेल ओर कुदरती गैस मिलती है । इस के मगरिवी ढलान पर 
पनीसिलवानिया है जो संयुक्त राज्य में सव से वड़ा सन्नती 
इलाका है । 


३. दमियानी पेदान :- 


यह वहरे मुञ्जमिद शुमाली (उत्तरी हिमसागर) सं 
खलीज मेक्सिको तक फला हुआ ह । शुमाल म खलीज हडसन 
के साथ साथ साहिली इलाका सतह्‌ समुद्र से वहुत ही कम 
ऊचा है । इस की दाक्ल एक ढाल जंसी है । इस लिए इसे कनेडा 
की ढाल कहते हं । इस मं मादनियात ओौर जगल वहूत पाए 
जाते हं । इस मे अनगिनत छोटी छोटी सलीलं ओर असंख्य 
नदी नाले वहते हं । इस लिए सफर मं वहुत मुश्किल हं । इस 
कं जनूव मं खलीज मक्सिको कं साहिल तक हमवार जमीन का 
एक खला मदान है । इस मे कनेडा के प्रेरी इलाकं ओर वड़े वड़े 
शहर जसे क्यूवा, मांटियाल, ओटावा, टोरंटो, सिडवरी, पोटे- 
आथेर, विनिपग ओर कालगरी आवाद हं । इस मं ओंटोरियो 
एयरी, हवने, मशीगन ओर सुपीरियर पांच वहत वडी सील हं 
जिन को एक दूसरे कं साथ मिलाया गया है ओर जहाजों के लिये 
वहत अन्दर तक आगे जाने का रास्ता वन गयाटै। 


इस्त मे संयुक्त राज्य के गेह, मक्की, कपास, तम्वाक्‌, 
गन्ता ओर चावल पदा करने वाले इलाके हं ओर शिकागो 
क्लीव्लंड, डट्‌वेट ओर सेट लूरई जंसे शहर पाए जाते हं । 


भ, 


इस म मिसिसपी ओर संट लारंस जसे दरिया वहते हे । 
४. मगरी सिलसिला कोह :- 


इस का पूर्वा हिस्सा एक लम्बी ढलान है जिस की आबो- 
हवा खुङ्क हे । इस लिये इस मे मेवे ओर पशु पालने के लिये 
खुले इलाके पाए जाते हं । फिर राकी पर्वत है जो उत्तर सं 
दक्षिण तक फला हुआ हे । इस मं कई सुन्दर वादियां पाई जाती 
हं । कनेडियन नेशनल पाकं ओर संयुक्त राज्य का यैलोस्टोन 
नंशनल पाकं देखने के योग्य हे । सिलसिला कोह्‌ राकी के वाद 
सिलसिला कोह सौ रानिवाड़ा ओर कास्केड भी उत्तर से दक्षिण 





तक फला हुआ है । इन दो सिलसिलो कं दमियान मं एक सतह 
मुतंफा है जो सतह समुद्र (तट) से ६००० पुट के लगभग 
ऊचादहै। इस मं साल्ट लेक ओर साल्ट लेक सिटी, ग्रेट बेसिन, 
कोलोरोडो को घाटी देखने के योग्य हं । सीरानिवाडा ओर 
कास्केड सिलसिलो कं वाद साहिली सिलसिला कोह है । इन दो 
सिलसिलो के दमियान सं कई वहत ही सून्दर वादियां पाई 
जाती हं जिन मं से वलामीट, कलीफोनिया, सेकमाण्टो वहूत 
ही उपजाऊर्ह | 


कः 


यह तमाम पहाड़ ज्वालामखी हं । इन मं करई बड़े गमं 
पानी क चरमे उवलते रहते हं । जंगल भी वहत ही गृञ्जान हं । 
टजारा सालो क दरख्त खड हं जो तीन तीन सौ फुट ऊचेहं। 


इन पहाड़ों से कोलोरोडो, सनेक, कोलम्विया ओर 
फ़रजर, रांतसागर मं गिरते हं ओर रायोग्रांडे खलीज मेक्सिको 
मे । अरकन्सस ओर मसोरी दरिया सिस्िसपी के साथ मिलते 
हं । मकन्जी उत्तरी हिमसागर मे ओर योकन आवनाय 
(जलडमरू मध्य) बेरिग में गिरते हं । 


हवाएं ओर बारिश 


आप को मालूम है करि तिजारती हूरवाएं खते सरतान 
(मकर रेखा) कं जरा शुमाल से शुरू हो कर जन्‌व मगरिबी 
रुख पर चलती हुं ओर मुनकलव तिजारती हवायें इसी जगह 
जरा शुमाल सं शुरू होकर शुमाल मरारिकी रुख पर चलती 
हं । शुमाली अमरीका में तिजारती हवाएं फ्लोरेडा, वादी 
मिसिसपी कं जनूबी हिस्से ओर मेक्सिको की तरफ चलती है 
ओर मुनकलव तिजारती हवायें मगरिबी साहिल के श॒माल 
की तरफ चलती हं । चूंकि यह्‌ हवायें साल भर चलती रहती 


ह, इसी लिए वहां साल भर वारिश होती रहती है । 
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ग्नियों मे मध्य मेदान काफी गमं हो जाता है । इस लिए 
यहां की हवाएं भी गमं हो कर ऊपर को उठती हं । उनकी 
जगह घेरने कं लिए अतलांतिक समुद्र सं हवायें आती हूं जिन की 
वजह से यहां गमियो मे वारि होती ह । सदयो मं इस 
मैदान का जनूबी हिस्सा शुमाल कं मुकावले मं ज्यादा गमं 
होता है । इस लिए यहां की हवाएं भी गमं होकर ऊपर को 
उठती हे । इस की जगह भरने के लिए शुमाल सं सदं हवाए | 
आती हे । यह्‌ सदं हवाएं यहां ओर भी सर्दी फला देती हं । ] 
मध्य अमरीका ओर मेविसिको का जनूबी हिस्सा भी गर्मियों 
म बहुत गमं हो जाता है । यहां कौ हवाएं भी गमं होकर ऊपर 
को उठती हं । इस लिये शांतसागर ओर अतलांतिक समुद्र 
स हवाएं इस जगह को घेरने के लिए आती हं । यह्‌ मुकामी 
मोनसून हवाएं यहां पर गमियों मे वारिद वरसाती हें । 


न ~~~ 
| 


चकि सिलसिला कोह राको ओर कास्कंड सीरानिवाडा 
कं दमियान वाली सतह मुतंफा (पठार) तक वहूरि अतलांतिक 
याङैशांतसागर की हवाएं नहीं पहुंच सकती ह्‌ । इस लिए वहां 
बारिश नहीं होती । यह्‌ इलाका रेतला है इस लिये इस मे किसी , 
किस्म को पेदावार नहीं होती । शुमाली साहिल पर वारि 
के बदले वफं पडती है । 





आबोहवा ओर वैदावार 





ग्रीनलंड, बेफिनलंड ओौर वाकी छोटे २ जजीरे जो # 
उत्तरी अमरीका कं शुमाल मे वाका हे, साल भर बहुत हीं सदं 
रहत हं । इस मं शुमाली साहिल भी शामिल है । यहां से 
आवोहवा मे जरा फकं पडता है ओर गर्मी पैदा होती है । इस 
जगह को नक्शो मे एक खत (रेखा) से जाहिर किया जाता 
है । इस खत (रेखा) को उत्तरी ध्रुव वृत्त (दायरा कुतुव 


द, 


शुमाली ) कहते हं । जनूव में इसी तरह दक्षिणी ध्रुव वृत्त 
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(दायरा कुतुव जनूबी ) होता है । उत्तरी ध्रुव वृत्त (दायरा 
कुतुव शुमाली) के नजदीक का इलाका दलदल जंसा होता 
है । यहां का मोर्िम गरमा महीने या उद्‌ महीने का होता ह 
जिसको गर्मी के कारण कठिनता से थीडी सी वफं पिघल 
सकती है । इसी पानौ से दलदल बन जाते हं । यहां वहत छोटे 
छोटे पेड होते हं । यहां का बेद (वृक्ष) अठारह इंच से लम्बा 
नहीं होता जो हमारी वादी मं साठ फुट के करीव होता है । 


इसत सिते (प्रदेश) कं जनूव (दक्षिण) मं गर्मी का 
मौिम काफी गमं रहता है । मगर सर्दी का मौसिम वहत 
ज्यादा सद हाता है । इस रहस्सेमं चील कं जंगल पाए जात 
हं जो म्रिको साहिल से मगरिवी साहिल तक फैले हए हं 
ओर संकडां मील चोड हं । इस विते को ज्ञीले ओर दरिया 
जम जाते हु । वन्दरगाह्‌ भो कु वक्त के लिये बन्द हौ जाती हे । 


इस कं जनूव मं मौसिम गर्मामे काफी ग्मींहौती है 
ओर सद्यो म काफी सर्दी होती दहै । इस म॑ मवकी, तम्वाक 
रूई, गन्ता, चावल ओर मेवे पदा होते हं । मविस्को का इलाका 
वहत गम है । इस म काफो, तम्बाक्‌, चावल, गन्ना ओर केले 
पदा होते हं । यहां महागनी यानी आबवनस क 4 २ जंगलात 
पायजातहुं। ` 


मंगरिबी साहिल का इलाका गम्यो म केम गमं अौर 
सद्यो मं कम सदं होता) दस मे वई उपजा वादियां 
ओर घने जंगल पाए जाते हं । 


आगाद ओर पशे 


यक्तं राज्य ओर कंनेडा कौ ज्यादातर आवादी इन क्ष 
र्वी हिस्सों मे पाई जाती है । परिचमी हिस्सों की आवादी 
वहत ही कम हे । सयुक्त राज्य मे कुलं १३१८०,००,००० 
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तेरह करोड़ अस्सी लाख आदमी रहते हं ओर कैनेडा मे एक 
१ करोड़ से जरा ज्यादा । पूवं मे आवादी ज्यादा होने की कई 
वजहं ह्‌ । पहली यह कि योषूप के लोग जव इस महाद्वीप 
(वरं आजम) मं रहने के लिए आये तो पहले पहल इसी 
साहिल पर. उतर थे, इसलिये सव से पले यहां ही बसे । 
उन्न यहा आवशारों पर छोटे २ कारखाने खोले, जो वाद 
म कायल ओर विजली से चलने लगे । इस लिए लोग इन 
कराना म काम करने को गजं से यहां ही रहने लगे । गेरुप 
साथ व्यापार वहुत वद्‌ गया, इसलिये व्यापारी कम्परियों 
म, जहाजो म ओर इनके दप्तरों मे काम कररनेः वाले लोग 
ही आवाद हृए । एपलीच्यन के आसपास खास कः 
मुवा पनासिलवानिया मं दहृ से वाखने दते जहां मजदरी 
कं लिए लोग आते रहे ओौर आवाद होते रहे । जव डोट्य से 
कच्चा लोहा यहां आने लगा तो य टा के कारखाने वहं गये | 
यहां को आबवोह्वा वाकी अमरीका की आबोटवा सं वहत 
हतर ह । परिचमी हिस्से के मकावले मे यह वहत ही ज्यादा ^ 
उपजाऊ है 


क 


उत्तरा अमरोका का व्यापार योरुप की तरह समद्र 
से होता है । चनांचि योस्प के साथ व्यापार अतलांतिक 


मागर सं होता है ओर एरिया के साथ शतसा गरस होता है। 
घास घास रास्ते यह हं -- 





१. वेन्कोवर से योकोहामा ओर हांग कां । 
२, वेन्कोवर से होनोलोयो ओर सिडनी । 


४. सानफ़भिस्को से होनोलोलो, योकोहामा ओर हांग- 
कांग । 


५. सानकरासिस्को से होनोलोलो बौर सिडनी । 


दक्षिणी अमरीका के साथ भी यहां सं व्यापार होता है 


क 9 
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भौर ज्यादातर जहाज केन्कोवर ओरं सानफरांसिस्को से वात्प्रेजो 
ओर केपहानं जाते हं । 


उत्तरी अमरीका की रेलवे 


कंनेडा की दो वडी रेलें कैनेडियन नशनल रेलवे ओौर 
कनेडियन पसिफिक्र रेलवे हं । कंनेडियन नंशनल रेलवे हैली- 
फक्स से वेन्कोवर ओर कंनेडियन पेसिफिक रेलवे हैलीफैक्स 
को त्रिसरोपटं से मिलाती है । एक ओर रेलवे इन्टं बलीज 
ठडसन की वन्दरगाह चचंल से मिलाती है | 

संयुक्त राज्यम रलये काजालसा विष्ठा हआ है, ओर 
रास शास रेले यहु हः- 

१, न्येयाकं से सानफरांसिस्को | 

२, न्थूयाकं से मक्सिको । 
सानफ़रासिस्को से मेविसक्रो । 


८4 


अमरीका के व्यापारी दुनिया में सव से ज्यादा हवाई 
सफर करते हं । यहां हर शहर मे वहत ही उत्तम किस्म कं 
ठवाई अड्डे वने हुए हं । पान अमरीकन ग्रीस एयरवेज के जहाज 
दक्षिणी ओर उत्तरी अमरीका के शहरों मे हर वक्त चलते 
रहते हं । न्यूयाकं से सानफरंसिस्को, न्यूयाकं से दक्षिणी अमरीका 
की बन्दरगाह बोन्स वात्प्रेजो ओर वात्प्रेजो से सानफ़ंसिरको 
दो वहुत ही लम्बे हवाई रास्ते हे । 


अभ्यास 


१- कंनेडा कं सूबों की ओंसत आबादी फी म्‌.रव्बा मील मशरिक स 
मगरिव कौ तरफ नीचे दी हुई है । ग्राफ के जरिया जाहिर कौजिए 
कि मररिकौ सूवों म मगरिवी सुबो की निरबत कितनी गजान 
आवादी है 1 
नवास्कोशिया २५, स्यूवन्जशोक १४, क्यूवक १४, ओंटोरियो 
=, धिस्कच्वरान ३, अल्वर्ता २, ब्रिटिश कोलम्बिया २ । 


०< 





शमाली अमरीका का नक्शा खीजिषए ओर उस मे पहाड़ी ओर 
मैदानो इलाके दिखाईए । मदाना इलाका कौ पैदावार्‌ ह्रूफ 
(अक्षरों) कं जरिया जाहिर कोजिए | 

शुमाली अमरीका का एक ओर नक्शा खीचिए ओर उस्म इस क 
सम्‌द्रौ रास्ते दिखाइए । 


सवासार्त 


सतह के विचारसे आप शुमाली अमराका को कितत्ते हिस्सों 
तक््ोम कसे ? हर दिस्से का हाल लिखिए 7 

सिलसिला कोह राको ओर सौरानिवाड़ा, कास्कंड कौ दमियानी 
सतह मूर्तंफा (पठार) क्यो खुरक है 

शुमालो अमरीका को गमियो आर सदियों की आबोहूवा मं क्या 
फकं पडता है 

शमाली अमसयेका के मशरिकी हिस्से मे ज्यादा आबादी क्यों पाद 
जातोहै 

शमालो अमरीका के लोगों के पशे क्यार हं? 
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